रर बनि पकन दिये 


; न पिक? 20700 7 70 हि डाले जाने में कोई कसर व 
माता घाद पर तैनात किया गया कि ये लोग यदि सादब के पास उन फैदिणें 
छ ड अन्य नावों को आठे. देखें तो उन्हें रोकें। दूसरी नाव इसीलिये सभव हुआ कि १ 
पलन दिखाई पड़ने पर किशनराव ने गोला दगवा कर गये जो अन्जामं बाद में.उ 
शिका आवाज करवायी तथा अभियुक्त को खबर अदालत ने{ँस घटना : 
एकत ` भेजवायी कि अन्य नावें आ रही हैं! गरन आभा सत्ती चौरा क में मारे ग 
> किया कि बागी सिपाहियों 
b प्रस्वरूप गुप्त बनाकर लड़ रहे अग्रेज' रि 
D, । धनुषधारी एक ओर तोप तथा कुछ और अधिक किक 
> क वह सिपाही लेकर घट्नास्थाल की ओर रवाना हुये। | आप सभी को 
उसन = तरफ से गोलियों का आदान प्रदान हुआ zA 
mè En रत e मे रता 
जहे जाना | “पका 7 हलाक हुआ कोई जख्मी अन्त में शाम के 
SESS ताता. साव. पका समय नावें पकड़ी गयीं सब अंग्रेज गिरफ्तार किये 
[ओर यह कहा जाता हे कि गये और रात के समय उन्हे रेजीहेन्सी कोठी में 
न्‌ से अंग्रेजों द्वारा नियुक्त रखा गया। कुछ अरसे के वाद गिरफ्तार शुदा 
ह». द i अग्रेजों को कानपुर पहुंचा दिया गया जहां पर 
' खा को हटा दिया गया था समय बाद उन सब को मार डाला गया। के 


[ तब बाड़े में आता और 
शाह मशविरा करता था। 
| पुन: प्रविष्ट होने तक 
$ थानेदार के पद पर काम 


Aa aa aa aa aa AA EEA 
क्रि आभा घनुषघारी को बहुत अधिकार प्राप्त हँ। 
.अप्पा जी राव उस समय बंदी थे और उन्होंने 
बलवंत राच से कहा था कि आमा धनुषघारी से 
हमारे लिए खुशामद करो कि वह हमें कैद से रिहा 
करा देव।।”' अप्पा जी राव ने जो गदर के बाद 
आजाद हो चुके थे अदालत ने स्वयं उपस्थित होकर 
कहा था कि जिन लोगों ने मुझे गिरफ्तार किया था 
उन्होने मुझे बताया था कि वे पाण्डुरंग राव की 

. आज्ञा पालन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यही 
बात गनपत ने मी कही थी जो बलवंतराव के साथ 
~~ “बाड़े में ही रहा करता था। नारायण राव गवाह और 
४» उसका पिता चाजीराव के जमाने से इस खानदान के 
में नौकर रहे थे। बाजीराव की मृत्यु के बाद नारायण 
था राव की सन्देहास्पद गतिविधियों को लक्ष्य करके 
आ तथा कुछ आपत्तिजनक लोगों A मेल मिलाप रखते 
[ग देखकर नाना साहब ने उसे नौकरी से निकाल दिया 
[य़ या। बाद में उसकी "हानिकारक कार्रवाइयों' को 


e e जा थे सस क 


जो वंद करने के लिए पाण्ण्रंगराव ने उसे केद करवा 


मो लिया था। इस गवाह की विश्वसनीयता को लेकर 


त्व सबूत पक्ष का कहना था कि थह और उसके वाप का ॥ न 
च बाजीराव के जमाने से इस घराने से ताल्लुक रहा (8 
` था वह कमी भी बाजीराव के नाती (पांडुरंग राव) 


ya ४ मेट्रो ब्यूटी प्रोडक्ट्स (इण्डिया) - SAd! 
। अन्त में इस अदालत ने अपने फैसले में|| पोस्ट बाकस न० 500 faa ७ 


गवाहों ने बयान में स्वीकार किया था कि. 
गोलियां दोनों तरफ से चली थीं अदालत ने यह 
माना कि जिस ढंग से नाथों पर गोलें और गोलियां 
चलाई गयीं उन सवका साफ मकसद यही घी कि 
नावा में सवार अंग्रेज कोई हलाक हो या जख्मी हो 


P GEA छा छर ब एज पिव बाण टया दळ एज ळा धाड च्य 


सफेद वाल fl 
तीन दिन में कुदरती काले ४ 


कलकत्ता-७०० ९ 


i 
ब्लैक नाइट केश याला बेल से 
: सफ़ेद बाल 
तीस मिनट में कुदरती काले 


अ्लैक नाइट वनी मेहर से 
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q 
A इलाहाबाद जाना चाहते थे जहाँ पर बाद में गंगा का 
दार करते समय पुल बनाया गया उसके पूरब की तरफ सत्तीचौरा 
जों का भौ जिक्र घाट पर अंग्रेज फौजी एकत्र हुमे। जब घे नावों पर 
नपुर में मोरचा सवार हो रहेथे उस समय बागियों ने उनलोगों पर 
यो कौ दुर्दशा को (शेष पेज ३ पर) 


पार 
तंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनायें | 
= हलर 


“3 ' उस्ताद धान कल से निकला हुशा 
RE SANGA शक्ति दान करते वाला 

ता है। चावल की अमुल्य 
प्रोटीन वा विटाभीन as नहीं होती । यह 
अन्य मशीनों की तुलना में टिकाऊ है । किसी 
भी प्रसिद्ध मशीन बिक्रेता के यहाँ प्राप्य है । 


ATER METERS 


EXPORT QUALITY 


“a ANAS, ni 


>>> 
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१ ३७ श्रीः ॐ H ; | 

` छ) ह । 
~ मेशि A | 

SSTA महामहोपाध्याय मॉ्थल नरदेव | 
श्रीगंगेशोपाध्याय Lin >? 

विरचितं पला क 

सिहव्याचलक्षणस हितं जगू पुर | 

He j 

D शरः #8 

ra c 
व्याप्तिपञ्ञकम्‌ । र 

zani zai 

रघुनाथशिरोमणिङतया दीधित्या-मथुरानाथ तवकचागीश- डा 
जगदीशतकर्कालङ्कार विरचिताभ्यां माथुरी--जागदीशी- 00 
टीकास्पां-स्यायाचार्यं पं० श्रोगिरीशभसादशुक्ल- hi 
बिरचित-सूळाथवोधिनी टिप्पण्या समुद्धा- |“ डे 
सिंताभ्यां क्रोडपत्रेण च समन्वितम्‌ । p 

PF Sf e i 
; ५ 
तच्च 


ठक्कुरो पनाक do शी कनकलालशर्मणा 
सेथिलेन 
संशोध्य 
काशीस्थ सत्यनामाख्ययन्त्रालये 


महेशप्रसाद डार ; र 
सुद्रयित्वा = 


प्रकाशितम्‌ । 
. ( अस्याधिकारः प्रकाशकाधीनः ) 


Ho १९८२ 
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A मेक 
भासकः । 
—R SE 
mang विद्ठांस: । 
अनुसानाटवीग्रदिविक्ूणां न्यायशास्त्ाध्येतणां 
व्यास्िपञचकस्‌, दी धिति-सायुरी-जागदीशी-गादाधरी 
प्रशृतिभिर्व्याख्यानैरलङ्कृतं मारद्वारस्‌ । विशेषतश्चा- 
(स्मन्देशे परीक्षा च सयुरी-जागदीशीसहितस्यव 
'ब्यास्िपञ्चुकस्य, मचारः। सिहव्याचलक्षणयोरपि जाग- 
दी शी्हितयोर्वाराणसेयराजकोयसस्कृतपरीक्षायां प्रवि 
प्ृतयाऽनल्पाऽपेक्षा परीक्षार्थिनास्‌ । परन्त्वद्यावधि 
कुचाउपि सिंहव्याचुलक्षशोपेतं व्यासिपञ्चकं सुलार्थय- 
तिप।दकटिप्पण्युपेत-मायुसे--जागदीशीभ्यामलङ्क तं 


न क्वाऽपि सुद्वितस्‌ । अतः पं० श्रीकनकलालशनणां 


नियोगतो 5हसच टिप्पणीनिर्माणे मवृत्तः । यद्धपि समय 
स्य स्वल्पत्वेन, अन्यवाहुल्यभयाच्च वहुषु स्थलेषु टिप्पणी 
न लिखिता तथापि द्वितो यसंस्करशे तत्पूत्तये यतिष्ये । 
अच सनुष्यजन्मसुलभेनार्सदीयप्रमादेन, सक्षरसंयोजका- 
` नां मसादेन च या सशुद्धयो5भवन्‌ विद्वांसस्ता निराकुयु:, 


द्वितीयसंस्करणायञ्चार्सान्‌ सूचयेयुरिति भूयो भूयः. 


gened विरमामीति शस्‌ । 


४ सचतां कश्चित्‌ 
Jo ga २६८२ 
काशी Je गिरीशशुक्लः । 
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ॐ शोः % 


` व्यासिपञ्चकम्‌। 


'माथुरीदीकासहितम्‌ । 
नन्वनुसितिहेतुव्यास्तिज्ञाने का व्यासिः । 


अनुमानप्रामाण्यं निरुप्य व्यासिस्वरूपनिरूपणमारभते-नन्ि 
त्यादिना ।( अनुमितिहेतु ) इत्यस्याऽनुमाननिष्ठयामाण्याच्ुमिति- 


` हेस्वित्यर्थः । ( व्याप्तिज्ञाने ) इत्यत्र च विषयत्वं सप्तम्यर्थः । तया च, 


अनुमाननिष्ठप्रामाण्या (१)५चुमितिहे तुद्यापिद्ञान्चिषयो भूता 'व्यासतिः 


` केरयर्थः । अजुसाननिष्ठय्रामाण्याचुमिठिहेत्वित्यनेन व्शाप्तेरनुमान- 


प्रामाण्यो पपादकत्वकथनादचुमानप्रामाण्यनिरूणानन्तरं व्यापिनि 
रूपणे (२)उपोदुघात एवं सङ्गतिः सूचिता । उपपादकत्वञ्चात्र 


MARAA ॥ 


`. (१) अचुभितीति। अनुमानं प्रमाणम्‌ प्रमितिकरणतावच्छेदकऽ्मंचत््वाप 


` प्रत्यक्षादिवत्‌ इत्येतादृशात्‌मितिहेतुभुतं यदुव्यासिज्ञानमित्यर्थः । KA S 


(२) उपोदुघातलक्षणन्तु-प्रकतोपपादकत्वम्‌ । za 
[ चिन्तां प्रकृतसिद्धषर्थासुपोदुघातं aga धाः | इति च । . क 


~ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
` \ 


2 कक Arya व्यासिपञ्चक्स । and 88 ~ 
(१)केचित्तु --अदुमितिपदम उमितिद्रिप्ठेतरमेदाचुमिति- 
परम्‌ । (२)तथा चाजुमितिनिष्ठेतरमेदाचुमितौ यो हेतुः प्रागुक्तव्या- 
प्रिप्रकारकपक्षधमंताज्ञानजन्यशानत्वरूपस्तदुघटक॑ यदुव्यातिज्ञानं 
तदंशे विशेषणीभूता व्याप्तिः केत्यर्थः । घटकत्वार्थकसप्तस्था तत्पुरुष- 
समासात । तथा चः प्रागुक्तानुमितिलक्षणोपोद्॒घात एव सङ्गतिर- 
नेन सूचितेत्योडु; ॥ 
 नतावदव्यभिचरितत्वस्‌। तद्धि न साध्याऽभाव- 


बदवृत्तित्वस्‌ ॥ ` 


न तावदिति । (तावत्‌) masaji ( safia: 
रितत्वम्‌)अन्पभिचरितत्वपदप्रतिपाद्यम्‌ । तत्र हेतुमाह-तद्धोत्या दि 
(हि) यस्मात्‌. ( तत्‌) अव्परभिचरिसत्व्रपद्प्रतिपाद्यम्‌ । ( नेति) 
सवं स्मिन्नेव; लक्षणे सम्वध्यते । (३,तथा च (४)व्याति यतः ANAIS- 
भावचदवृत्तित्वादिरूपाऽव्यमिचरितत्वशाब्दप्रतिपाध्चरूपा न, अ- 
तोऽव्यमिचरितत्वशब्दप्रतिपाद्चरूपा नेत्यर्थः फ्य्येवसितः विशेपा 5- 
सावकूटस्य सामान्याऽमाचहेतुठा च प्रसिडेवेति । अत एतन्नज्‌- 
द्योपादानं न निरर्थकम्‌ ॥ zi 


(१) केचित्तिति । अनुमितिलक्षणेन- खाक्मुपोद्वातवादिन; । 

(२) तथा चेति। अनुमितिपदस्या5नुमितिनिष्ठेवरसेदान मितिपरत्वे चेत्यर्थ 

(३) तथा चेदि । नेत्यस्य प्रत्येकलक्षणे तस्वन्घे चेत्यर्थः । 

(४) व्याप्तिरिति । भत्रानुसितिभकारस्तु--व्यासिः अव्यभिचरितत्वपंद- 
प्रतिपाद्यभिन्ना साध्याभाववदुदरखित्वादिरूपा5ब्यभिचरितत्वपदप्रतिपाययावद- 
भेदकूटवत्त्वात पक्षतावत्‌ । i k ३ 

| l ली 
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` सआायुरीटौकासहितस्‌ । 3 


' साध्याभाववदव त्तित्वसिति । ( वृत्तम्‌ ) इत्तिः। 
साचे निष्ठाप्रत्ययात्‌ । बृत्त स्यांउसावो5चृत्तम्‌ । वृत्यभाव इति यावत्‌। 
साध्याऽभाववतोऽवृत्तं साध्याभाववद्वत्तम्‌ । साध्याभाववदूवृत्त्य- 
भाव इति यावत्‌ ag यत्रास्ति स साध्याभाववदवूत्ती । मत्वर्थी- 
येत्मत्ययात्‌ । तस्य भाव: साध्याभाववदवृत्तित्वम्‌ । तथा च साध्यां- 
भाववदुवृत्त्पसाववत्वमिति फलितमिति ma: ॥ 

agaa, (न कमंघारयान्मत्वर्थीयो वहुत्रीहिश्येदर्थभ्रतिपत्ति- 
करः ) इत्ययुशासनविरोधात्‌ । तत्र कमंघारयपदस्य बहुमीहदीतर- 
समासपरत्वात्‌। ( १)तच्च ( २)अणुण्वत्वमिति साघम्थव्या- 
रव्यानाच सरे शुणप्रकाशरहस्यै तद्दीघितिरहस्पे च स्फुटम्‌ । 
अव्ययोभावसमासोत्त रपदार्थन समं तत्समासानिविश्पदार्थान्तरा- 
न्वयस्याव्युत्पन्नत्वात्‌। यथा भूतल उपकुम्भं भूतले घरमित्यादी 
भूत लवृत्तिघरखमी प-तदत्यस्ताऽभाचयोरप्रतीतेः । ( ३ )एतेन चत्ते- 
रभावोऽडृत्तीत्यव्यफ्ेभावानन्तरं साध्याभाववतो5वृत्ति यत्रेति बहु 
ब्रीहिरित्यपि अत्युक्तम्‌ । दत्तो साध्याभावचतोऽनन्वयापत्तेः । अव्य- 
यो मावसमासस्याऽव्ययतया तेन समं समासान्तराऽसम्भवाच्च | 
` नञुपाध्याद्रिपाऽव्ययविरशोबाणामेच समस्यसानखेन परिगणि' 
तत्वात्‌ । 


(१) तच्चोतं । कमेधारयपदस्य वहुत्रीहीतरसमासपरत्वन्चेत्यर्थः। - ) 

(२) अशुणवत््वमिति । गुणप्रकाशरहस्पे गुणप्रकाशदीधितिरहस्पे च,गुच्छः - 
यत्र विद्यन्ते ते गुणवन्तो न गुणवन्तोऽगुणवम्तस्तेपास्भाचोऽङ्णवस्वमिति 
समासः कृतः । गुणस्याऽभावोऽगणे तदृस्पारतीत्यगुणत्रान्‌ तस्य भावो ५गुणवत्त्व- 
मिति समासो न कृत इति भायः । 


( ३ ) एतेन--अव्ययी भावसमासोत्तस्पद्राथनेत्या दिष्युत्पादनेन | ट 


—- 


a 
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वस्तुतस्तु--साध्याभाववतो न वृत्तियंत्रति जिपदृव्यधिकरण- 

agga त्वप्रत्ययः साध्याऽमोचवत इत्यत्र निरूपितत्वं षष्ठ्य्थः। 
` अन्वयश्चास्य ( १ )वत्तो। तथा च साध्य्राभावाधिकरणनिरूपित- 
वृत्त्ममाघवस्वमव्यमिचरितत्वमिति फलितम्‌ । नच व्यधिकरणवहु 
त्रीहिः सर्वत्र न साधुरिति वाच्यम्‌ । अयं हेतुः साध्याभाववद्वृत्ति- 
रित्यादौ व्यधिकरणयहुब्रीहि दिना गत््न्तराभावेनाऽत्रापि व्यधि- 

` करणबहुवीहेः साधुत्वात्‌। 

: साध्याभावाधिकरणवृर्यभांचशच ( २ )तारशावृत्तित्वलामा- 
न्याभावो बोध्यः । तेन धूमवान्‌ चन्हेरित्यादौ धूमाभाववज्जहहदादि- 
gamam, धूमाभाववदवत्तित्व-जलत्वोभयत्वाबच्छिस्नांभावस्य 

“ . च वन्हौ सरवेऽपि नाऽतिव्यासिः ! > 


(३) इत्तावित्यस्पः सावप्रधाननिद शतया वृत्तित्वमर्थः । एवमग्रेऽपि । 

(२) ननु-भ्रमाभाववद्धदरत्तित्वाभाव , प्वमाभांववहु शृत्तित्व-जलूत्वो भया भाव॑ 
च तादुशबृत्तित्वप्रतियोगिकमादाय._ सवान्‌ बन्हेरित्यत्र प्रसक्तामति- 
व्याप्तिम्परिजिहीपु राइ---ताद्वशवत्तित्वसामान्याभावो बोध्य इति । 
तदुथेशच साध्याभावाधिकरणतृत्तित्वत्वेतरधर्मानवच्छिन्नताद शवृत्तित्वत्वाव- 
च्छिन्नप्रतियोगिताकांभावः । तथा चोक्ताभावयोरतादशत्वेन नातिब्यासि; । 
विस्तरस्तु पत्रिकायां gea: i ` ya 
( अस्येवान्यविधोल्लेखः ) ; 


" ag साध्याभावाधिकरणवृस्यभाव इत्यत्र तादश वृत्तिताप्रतियोगिका ८भावप्रदणे 
YA वन्देरित्यादौ प्रमाभावरूपसाभ्याभावस्प्र जलहदादिरूपर्यात्कज्िदधि- 
करणनिरूपितदृत्तित्वाभावस्प वन्ही सत्त्वादतिप्रसक्तामतिव्यासि" परिहत्त्‌“परिष्क- 
रोति-ताद्वशवृत्तित्वसामान्याभाव इति । तादश वृत्तितात्वावच्छिन्नप्रतियो 
गताकाभाष gaT । हेतो साध्याभावस्य यावदधिकरणनिरूपितवृत्तित्वाभावो 


है. 
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(१) साध्य़ाऽमाघव दुवृत्तिशच हेतुतावच्छेदकसस्बन्धेन विवक्त 
णीया, तेन घऱ्ह्ममावच ति धूमाचयचे(२)जलहृदादौ च समवायेन कालि- 
कविशेषणतादिना च रमस्य वृत्तावपि न क्षतिः। (३) साध्यांभाव- 
श्च साध्यतावच्छेदकसस्बन्धाघच्छिन्नसाध्यतावच्छेदकाचच्छिन्न- 
प्रतियोगिताको वोध्यः | तेन चन्हिमान धूमादित्यादौ समवायादिः 
सस्बन्धेन चन्हिसामाध्याभाचचति संयोगसस्बन्धेत तत्तद्वन्हित्यः- ` 
घन्हिजलोभयत्वाद्यचच्छिन्नाभाचचति च पर्वतादौ संयोगेन धूमस्थ 
चृत्ताचपि न a: । 
विवक्षित इतियावत्‌ । तथा Amad हेतो धमाभावात्मकसाष्याभावरंय 
जळ दादि रूपाधिकरणनिरूपितद्ृत्तित्वाउमावसदभावेऽप्ययोगोलकरूपसाध्याभा- 
` -चोधिकरणनिरूपितश्वृत्तित्वाऽभावासत्वान्नातिव्यासिरिति भावः ॥ 

(१) ननु येन केनचित्सम्बन्धेन साध्पाभावाधिकरणज्व त्तित्वमहणे समवायस्‌ः 
स्बन्धेन वन्िरूपसाध्याभावाधिकरणे घ्रूम!वयवे (ध्रमैकदेशे) जल्दादौ च समवा 
येन कालिकसम्बन्धेन च हेतो भ्रू सस्प् वृत्तित्वाद्रन्हिमान्‌ ध्रमादित्यादावश्यासिरतं 
आह=साध्याभावबदुवत्तिश्च हेतुतावच्छेदुकसम्बन्धेन चिचक्षणीयेति। 
थेन सम्ब्रन्धेन हेतुस्तिष्ठति सह्देतुतावच्छेदकसम्त्रन्धः। सय प्रकृते संयोगरूपः 
तथा च हेतुतातच्छेदकसम्बन्धेन संयोगेन हेतो श्र मस्य झमावयवे NSRI 
चावृत्तित्वान्नाऽव्यासिरिति भावः ॥ 

(२) प्रसिद्वविपक्षान्सभांचेणाऽब्या्ति' सङ्गमयति-जलहृदादौ चेति । 

(३) ननु येन केनचित्सस्बन्धेन साध्याभावअहणे वन्हिमान्‌ धूमादित्यादौ 


सेमधायादिसम्बन्धेन सकलवन्ह्रभावाधिकरणे संयोगसम्बन्धेन तत्तद्वन्हित्व- 
वन्हिजलोभयत्वाद्यवच्छिन्नाभावाधिकरणे, च पवंतादौ संयोगेन हेतो gae 


वृत्तित्वेन लक्षणा एसमन्वयादव्यातिरत भाह-साध्याभाचशच साध्यता: 
. चच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नेत्यादि -। येन सम्बन्धेन साध्यस्तिष्ठति स्‌ 
साध्यतावच्छेद्कसम्धन्धः । स चात्र संयोगात्मकः । तथा च संयोगेन साध्याभावः 
दिवक्षणादन्यसम्बन्धेन साध्याभावाधिकरणे हेतो वृ ततित्वेअपि विवक्षितसम्बन्धेन 
तन्न वववृरित्वात्नाब्यातिप्रसज्ञ इति भाव; ॥ साध्यतावच्छेदकसस्वर- 


~ 
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ag तथापि गुणत्ववान, ज्ञानत्वात्‌ aama जातेरित्यादौ 
विषयित्व-(१)अव्याप्यत्वा दिस स्वन्धेन ताइशसाध्याऽम(चचति 
ज्ञानादौ ज्ञानत्वज्ञात्यादेवतेमानत्त्रादव्याप्िः । नच साध्याभावा- 
घिफरणत्वमभावोयविशेषणताविशेषसस्वन्धेन विवक्षितमिति वा- 
च्यम्‌ । तथा सति घरत्व/त्यन्ताभाववान्‌ घरान्योऽन्याभाववानः 
घा परत्वादित्त्यादौ साध्याभावस्य (२)घरत्वादेषिशेषणताविशेष , 
सम्बन्धेनाधिकरणस्याऽप्रसिद्वयाऽव्याप्तेरिति चेन्न । अत्यभ्ता- 
भाचाऽन्योन्याभाषयोरत्यन्ताभावस्य सप्तमपदाथेर्वरूपत्यात्‌ | 
अत्यन्ताभावान्योन्यामाचयोरत्यन्ताभावस्य प्रतियोग्यादिस्चरूपत्वः 
नये तु साध्यतावच्छेरकसम्वन्धावच्छिन्न (साध्यतावच्छेदकाव- 
च्छिन्न)प्रतियोगिताकसाध्याभाववृत्तिसाध्यसामान्यीयप्रतियोगिता- 
वच्छेद्कसम्बन्धेन साध्याभावाधिकरणत्व॑ वक्तव्यम्‌ । वृत्त्यन्त॑ 
प्रतियोगिताविशेषणम्‌ । ताहुशसस्बन्धश्च घन्हिमान, धूमा दित्यादिं 
भावसाध्यकस्थले विशेषणताविशेष एवं । घटत्वाभाववान्‌ परत्वा 
दित्याद्यभावलाध्यकस्थले तु समवायादिरेव | (३)समवाय-विषयि- 


स्थावच्छिन्नेत्याच्थस्तु सस्वन्छतिघया यः प्रकृतसाध्यतावच्छेदकः सम्ब- 
न्घविधया तदवच्छिन्नत्वे सति धर्मविधया यः , प्रकृतसाध्यतावच्छे- 
दको धर्मविधया तदवच्छिन्ना या प्रतियोगिता ` तम्निरूपकोऽभाव ' डति 
बोध्यः । अन्न संसगांवच्छिन्नत्वाऽनुपादाने समवायेन चन्ह्यभात्रमादाय दोपः । 
धर्माचच्छिन्नत्वानुपादाने तत्तद्वन्द्यभावं वन्हिजछोमयाभावन्चादाय दोषो शे यः i 
' (१)अब्याप्यत्वेति। अध्याप्यत्वम्‌ व्यभिचरितस्वम्‌ । स्वाभाववदुवृत्तित्व- 
मिंति यावत्‌ । स्वपदेन साध्य।भाव उपादेयः ॥ ; 


(3) अत्यन्ताभावस्याभावः प्रतियोगिरूपः । अन्योन्याभावस्याभावः प्रति. 
योगितावच्छेदूक स्वरूप इति नियमादिति भावः॥ 


(३)नड साध्यीयप्रतियोगितोपादानेचापि कार्यसिद्धिभंवत्येवेति मनस्याशक्य 
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खादिसस्बन्धेन प्रमेयादिसाध्यष्के ज्ञानत्वादिहेतो {साध्यताचच्छेदः 
कसमयायादिसऱ्चन्धावच्छिन्नप्रमेयायभावरुप कालिकादिसम्बन्धेः 
न योऽभाचः सोऽपि प्रमेयतया साध्यान्तगंतस्तदीयप्रतियोगिताऽव- 
चछेदककालिकादिसम्वस्धेन साध्याऽभावाऽधिकरणे . ज्ञानत्वा- 
देचू त्तेरव्याप्तिचारणाय सामान्यपदो पादानम्‌ । साध्यसामान्यीयः 
त्वञ्च यावत्साध्यनिरूपितत्वम्‌ (१) स्वानिरुपकसाध्यकसिन्नत्वमितिः 
यावत्‌ । अस्यैकोक्तिमा्परतया गौरचस्यादोषत्वात्‌, (२)अचुमितिः 
कारणतावच्छेदके च भावसाध्यकस्थलेऽभाचीयविशेषणताचिशेषेण 
साध्याऽभावाधिकरणत्वम्‌ , अभावसाध्यकस्थले च यथायथं 
समवायादिसम्बन्धेन . साध्याभाचाधिकरणत्वसुपादेयम्‌ । साध्यः 
भेदेन कार्यकारणभावमेदात्‌ । नच (३)तथापि घराऽन्यो.. 


साध्य्रसामान्यीमेत्यत्र सामान्पपदष्यावृत्तिमाह-समचायविषयत्वादीति । 
अत्रापि साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन वृत्तिमत्साध्यी यम्रतियोगितानिवेशे समवायेन : 
प्रमेयसाध्यकस्थके न दोपोऽतो विपयतासम्मन्धेन साध्यत्दाऽनसरणम्‌ | 


(१) ननु साध्यसासान्यी यत्वरुप या्रत्साध्यनिरूपितत्वाथकःचे तद्रू पवान . 


तद्रसादिस्यत्राऽऽयासिः, साध्परस्पैकम्यक्तिकत्बेन यावत्साध्याऽप्रसिद्धेरव M- 
स्वानिरूपकसाध्यकेति । स्वस्पाउनिरूपकं* साध्यं यस्पेतिविग्रहः । स्वपदेन . 


'कारिकसम्बन्धावच्छिन्नास्ाध्य़ाभावनिष्टप्रतियोयिता ग्राह्मा। स्वानिरूपकसाधयः . 


कुपदेनापि सैव आह्या-तदिभन्ना स्परूपसंबन्धाव च्छिन्ना साध्याभाव निष्ठा प्र ति- 
योगिता, अत्रान्‌्गमरीत्यातु साध्यतावच्छेदकसमानाधिकरणमेदप्रतियोगितामव- 
च्छेदकः्वम्‌ रत्रानिरूपकसाध्यकभिन्नत्वम्‌ । भेदीयम्रतियोगिताऽवच्छेदकत्वन्तु 
निरूपकत्वसस्त्रन्धीवच्छिन्नं ग्राह्ममिति भावः । भर 
(२) अनुमितिकारणतावच्छेदके ब्यासिपदाथ इत्यथः 
[३] तथापीति । निरुक्तसाध्य़ाभाववृत्तिसाध्यसामान्यीयप्रतियोगितावच्छेद 
कसंवन्थेन साध्याभावाधिकरणत्व निवेशे5पी स्पथ; । १.55 e 
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RSIS 
म्याभाववान, परः्वादित्यत्राऽन्योग्याभाचसांध्यकस्थले (१) घट” 
्रादिरूपे । साध्याऽभावे न (साध्यप्रतियोगित्वम्‌, . ( २)न वा 


` ` लमवबायादिसम्बन्धस्तदचच्छेदकस्तादास्यस्येष तदवच्छेदकत्वादि 


त्यव्याप्तिस्तद्घस्थेति चाच्यम्‌ । अत्यन्ताभावाभावस्य प्रियो 
Renda घरभेद्स्य घरभेदात्यन्ताभावत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता- 
काभावरूपतया घरभेदात्यन्ताभावरूपस्य घटभेद्प्रतियोगितावच्छे 
दृकीभूतघरत्वस्यापि समवायसम्बन्धेन घरभेदप्रतियोगित्वात्‌।- 
नचास्यत्रात्यन्तामाचासावस्य 'प्रतियोगिरूपत्बेऽपि घदाद्भिदात्य- 
न्ताभावत्वावच्छिन्नाऽभाचो न घरादिभेद्रुवरूपः, किन्तु तत्रति 
योगिताचच्छेद कीभूतघरत्वात्यन्ताभावस्वरूप एवेति सिद्धान्त: 
इति वाच्यम्‌ । HT 

यथा हि. घटत्वावच्छिनघरवत्तात्रहे घटात्यन्ताइभावाग्रहात्‌ 
घटात्यन्ताभावासावव्यवहा राच्च घरात्यन्ताऽभावाभाचो घरस्वरूप 
स्तथा घरभेद्वतताग्रहे घटभेदात्यस्ताभावाग्रहात्‌ घरभेदात्यन्ता- 
भावाभावव्यवहांराच्त्र घरभेद एव. तद्व्यस्ताभावत्यावचिछन्नप्रति- ` 
योगिताकाभाव इति akaari न युक्ति सह इति । विनिगम- 
काभावेनापि घरत्वत्व|चच्छिन्नप्रतियोगिताकात्यन्ताभावाभाववदु: 


` घटमेरस्यापि घटभेदात्यन्ताभावाभावत्वसिद्धेरप्रत्यूहत्वांचच । (३) 


अत एव ताहुशसिद्धान्तो न (४)उपाध्यायसम्मतः 


(a) घटत्वादिरूप इति । अन्योन्याभावाभावस्प प्रतियोगितावच्छेदुक- ˆ 
स्वरूपत्वादिति भावः | | 

(२) यदि अन्योन्याभावाभावस्प्र प्रतियोगिङूपत्वमेव स्यात्तदा नोक्तस्थळे . 
saka जाइ-नवेति | तथा 'च घरभिन्नं घटत्वत्वादित्यत्राब्यातिः- 
स्प्रादिति भावः। ह 

(३) अत पतेति । विनिगमक्राभावा देवेस्यथः । 

(४) उक्तसिद्वाम्वो गंगेशो पाध्यायसम्मतो . नेत्यर्थः 


€ 
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साथुरीटीका्षहितस्‌। | द; 


(१) अत एच च 


(२) “अभावविरहात्मत्वं चस्तुनः प्रतियोगिता” 


(३)इत्याचार्याः । ( ४ )अन्यथा घरमेदात्यन्ताभावप्रतियोगिनि 
घरभेदे तह्लद्णाव्याप्त्यापत्तेः । (५ ) अन्योन्याभावप्रतियोगिता- . 
वच्छेद्के तर्लच्तणस्यातिव्याप््यापत्तेशच । नचेचं घरत्वत्वाव च्छिनन- , 
ग्रेतियोगिताकधरत्वात्यन्ताभावस्यापि घर सेदस्चरूपत्वापत्तिरिति 
चाच्यम्‌ । तदत्यन्ताभावत्वाचच्छिन्नमरतियोगिताकाभाचस्यैव तत्स्व- 


*॥ ४३४ 


व्यंवहारात्‌ । 


उपाध्याथे घेरत्वत्वावच्छिन्रप्रतियोगिताकघरत्वाउत्यन्ताः 


भावस्य ` घरमेदस्त्रूपत्वाऽभ्यपगमाच्च | नचेवं साध्यसा- 
मान्यीयप्रतियोगितावच्छेदकसस्वन्घेनेव साध्यासावाधिकरणत्वं 
विवदतां कि साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्साध्याभाअवृत्ति 
त्वर्थ प्रतियोगिताविशेषणत्वेनेति वाच्यम्‌ । (६) कालिइस- 


eo सि हि 


= 


Wa Ty 
4 


( १) अत प्वेत्यस्प्र अभावाभावश्य प्रतियोगिस्व रूपत्वादेवेत्य्थ; ` 


(२) RAAR । वस्तुनिष्ठ यत्‌ प्रतिथोगित्वस्तदभावविरहात्मत्वमभावा 
भावात्मकत्वमिति यावत्‌ । 
(३) जाचायो इत्यस्पान्ते न्यायकुसुमांजली तृतीयस्त्रवक आहुरिति शेप; 
एतत्कारिकोपूव'दन्तु- : क नदी 
. “ढ्य़ावत्यांभाववत्तव भाविकी हि विशेष्यता” । इति ळर ji न 
(३) अन्प्रथेत्यस्प अभावाभावस्प प्रतियोगिस्वरूपत्वाभाव इत्यर्थः । 5 
(५ ) अन्पोन्य़ाभावेत्यस्प्र घटान्योन्याभाव इत्यर्थः ठ 
( ६ ) साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिंताकसाध्याभावगृत्तित्रस्यः 
R 
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WA 
स्वन्धावच्छिन्नात्मत्वप्रकारकप्रमाविशेष्यत्वाभा वस्य विशेषणता- 
विशेषेण साध्यत्वे आत्मत्वादिदेतावच्याप्त्यापत्तः । कालिक- 
सम्बन्धावच्छित्रसाध्याऽभावस्य विशेषणताविशेषेण योऽभाचस्त- 
स्यापि साध्यस्वरूपतया ।कालिकसम्वन्धवद्विशेषणतांविशेषो 
ऽपिं साध्यीयप्रतियोगरितावच्छेदकसम्बन्धस्तेन सम्बन्धेताऽऽत्मत्व- 
ग्रंकारकप्रमाचिशेष्यत्वरूपसाध्याभाववत्यात्मनि हेतोरात्मत्यस्य. 
वृत्त: । (१)प्रतियोगिताचच्छेदकचत्‌ प्रतियोग्यप्यन्योन्याभ[वाभाचः, र 
Ja तादात्म्यलम्बन्धेन साध्यतायां साध्यताऽवच्छेदकसस्बन्धाऽ- 
धच्छिक्ञसाध्या ५भाववत्तिसाध्यसामान्यीयप्रतियोगित्वस्य ATST- 


, 
॥ 


साध्यसामान्यीयप्रतियोगिताविशेपणस्प्र फलमाह-का लिकेति । यद्यपि आत्म- 
स्वप्रकारिका या प्रमा तद्विशेप्यत्वं रुउरूपसम्परन्धेनाऽऽत्मनि वतते तथापि (` नि- 
Ag काछिकाऽयोगात्‌ ) इति नियमात्कालिकसम्वन्धेन तादशविशेष्पत्वाभावः 
स्त्ररूपेण वततत एवाऽऽत्सनीत्यस्य सद्धेतुत्वम्‌। अत्र साध्यतायच्छेदकसम्बन्धा- - 
वर्छिन्नप्रतियोगिताकसाध्य|भाववृत्तित्वा एनु पादाने कालिक पम्बन्धावच्छिन्नप्रति 
योगिताकसाध्याभावस्प्र स्वरूपेण यो ऽभावस्तस्पापि साध्यरूपतया तन्निरूपित- ` 
प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेन स्वरूपेण साध्याभाववत्यात्मनि eaa त्तिंत्वेनाऽ 
ब्यासिः। तदुपादाने तु साध्यतावच्छेदकपस्वन्धेन स्वरूपेण साध्याभावस्य 
कालिकेन योऽभावः स एवं साध्यरूपस्तन्निरूपितप्रतियोंगितावच्छेदुककालि-' 
कंसमंबन्धेन साध्याभाववति घटादो हेतोरात्मत्वस्या वत्तित्वाल्लक्षणसमन्वय: । 
_ > (१) अयं घटवान्‌-एतत्तादित्यन्न तादास्म्येन घटादेस्साध्यत्वे5ञ्यापिः । 
तत्र सध्यतायच्छेदकसंवन्धावच्छिन्तप्रतियोगिताकसाध्य्राभावंस्य घटभेद्स्य स्व- 
qia योऽभावरस्य पर्वोक्तनियमेन-घटत्वरूपतया तत्र साध्यप्रतियोगिता-' 
विरहेण साध्याभावइत्तिसाध्यस।सान्यीयप्रतियो गित्वाप्र सिद्धरतभाह-प्रतियो 


गिताव्रच्छेदकवदिति । 
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” 
© 


सिद्धि; । (१) इत्धञ्चाऽत्यम्ताभावः्वनिरूपितत्वेनापि साध्यसामा- 
न्योयप्रतियोगिता विशेषणीया, ( २ )अच्यथा घरान्योन्याभावचान. 
घटरत्धत्वादित्यादातव्याप्त्यापत्तेः। तादत्म्यसस्बन्धस्यांपि खाध्याऽ- 
भावत्रृत्तिसाध्यीयप्रतियोगितावच्छेदकत्वात्‌ । 


(WAA साध्यतावच्छेदकसम्वन्धावच्छिन्नसाध्याभाववृत्तिसा- 
ध्यसामास्यीय (४) निर्क्तप्रतियोयित्व-तदवच्छेद्‌कत्त्रान्यतरावच्छेद- 
कसम्बन्धेनेव साध्याऽभाचाऽधिकरणत्वं विवद्षणीयम्‌। वृत्तूयन्तमन्य 
तरविशेषणम्‌। एवञ्च घटाल्योन्याभाववान परत्वादित्यादौ साध्या5- 
भावस्य घरत्वादेः साध्यीयप्रतियोगित्वचिरहेऽपि न क्षतिः, ताइशा- 
न्यतरस्य साध्यीयप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्यैव तत्र सत््वात्‌। न च 
तथापि कपिसंयोगी एतइवृक्षत्वादित्या्व्याप्यवुत्तिसाध्यकसङ्े- 
तावव्याप्तिरिति घाच्यम्‌ । निरुक्तलाध्याऽभावत्त्रचिशिष्टनिरूपिता 
या निरुक्तसस्वन्धसंसर्ग कनिरवच्छिन्नाऽधिकरणता तदाश्रयाऽवृति- 
त्स्य विवक्षितत्वात्‌ । शुणकम्माऽन्यत्वचिशिएसरवाऽभाववान 
शुणत्वादित्यादौ सत्वात्मकसाध्याभाघाधिकरंणत्वस्य गुणादिवत्ति- 
त्वेषपि साध्याभावत्वविशिष्टनिरूपिताधिकरणत्वस्य शुणाद्यवत्ति- 
त्वा्ञाऽव्या्तिः । नचेव॑ कपिसंयोगाभाववान, सस्वादित्यादौः 
निरवच्छिन्ञलाध्य।ऽमावाऽथिकरणत्वाऽप्रसिद््याऽव्यास्तिरिति घा- 
च्यम्‌. । केषलान्वयिन्यमावादित्यनेन ्रन्थऽतैवोऽस्य दोषस्य 


” 


-. (१) इत्थञ्चेति अन्योन्याभावस्य प्रतियोगिस्वरूपत्वांगीकारपक्षे इत्यर्थः | 
(२) अन्यथेति । अत्यन्ताभावत्वनिरूपितत्वाप्रवेश इत्यथेः । 
(३) नज भावपदार्थात्यन्तांभावाभावो भवतु प्रतियोगिस्वरूपः शन्योन्या- 

भावाभावाभावो न सेदरूपप्रतियोगिस्त्ररूपोशपि तु भेदप्रतियोगितावच्छेकात्यन्ता-' 


MIET एवेत्यन्योन्याभावसाध्य्रकस्थके स्ंतरैवाब्यासिरित्यरुचेराह-यद्वेति । 


[ २ ] निरुक्तेत्यस्यात्यस्ताभावनिरूपितत्वसथः | | र 
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. बच्यमाणत्वात्‌ । न च तथापि कपिसंयोगिसिन्नं गुणत्वादित्यादौ 
. निरवच्छिन्नसाध्याःभाव।धिकरणत्वा5प्रसिद्धधा5व्याप्तिः, अन्यो- 
ब्यामावस्य व्याप्यवृत्तित्व्रतियमबांदिनये तस्य (१)केवलान्वय्यन- 
न्तगं त्वादिति चाच्यम। अन्योन्याभावस्य द्य (प्यवृत्तितानियमवादि- 
नये अन्योन्यामाचान्तरात्यन्ताभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकस्चरुप- 
त्वे5प्यव्याप्यवत्तिमदन्योग्यामावामावस्य व्याप्यवत्तिस्वरूपस्या ५ 
तिरिक्तस्या5भ्युपगमात्‌ । तच्च (२)अग्ने स्फटीस विष्यति । 
| _ नचु तथापि समवायादिना गगना दिहेतुके इदं वह्निम्‌ गगनादि- 
त्योदाचतिव्यासिः, बहृयाभाववति हेतुतावच्छेरकसमवायादि स- 
स्वन्धेन गगनादेरवृत्तः। न च तदजञच्यमेव हेतुतावच्छेदकसबन्धेन 
(३)पक्षघग्मेत्वाभावाच्या5सद्ध तुत्वव्यचहार इति वाच्यम्‌ । तत्नापि 
व्यासिभ्रमेणेवा$चुमितेरचुभवलिद्धत्वात्‌। (४) अनन्यथा धूमवान्‌ बह्नरि- 
त्यादेरपि लक्ष्यत्वस्य सुवचत्वात्‌ । (५) एवं द्रव्यं गुणकर्मान्यत्वः ' 
विशिष्टसत्त्वादित्यादावव्यांसिः, विशिएसत्वस्य केवलसत्त्वानतिरे 
कितया द्रव्यत्वाभाववत्यपि गुणादौ तस्य वृत्ते, गणे गणकर्मान्य 
[ १ ] प्राचाम्मते कपिसंयोगिमेदस्प व्याप्यवृत्तितया गुणादावेच aia 
नतु दन्ये तथा च agaang rama कपिसंयोगिभेदस्य न.केवलान्वयित्व- 
मिति भावः । 
[ २ ] अमे -चतुर्थलक्षणब्याख्य़ानावसरे इत्यर्थः 
[ ३ ] पक्षधमत्वाभावादित्यस्य पंक्रत्तित्वा भावा दित्यर्थः । EES 
[४] अन्यथेति । अयमाशयः-यदि हेतुतावच्छेदकतंवन्थेन पक्षृत्तित्वा- 
, भाव एवासद्धेतुत्वनियामकस्तहि gaa वन्हेरित्यादौ वन्ह्यादिहेतोरप्यसङ्धतुत्यं 
नस्यात्‌ ४ तुतावच्छेदकसंवेन्धेन पक्षात्ृत्तित्वाभावात्‌ । तथा a सुतरां तस्य 


छढ्यत्वापत्तिरिति भावः। | 
(५) आपत्तिस्वरूपातिब्याप्त्यपेक्षयाऽचुपपत्तिरूपाऽगयाभते प्रबडदोपत्वा 


कढक्षणत्याळ्याप्तिमाह--णवमिति । 
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सायुरोटोकालहितस्‌ । ९३ 


त्वविशिष्टसत्तति प्रतीतेः सर्बंसिद्धत्वात्‌ । (१)सत्ताचान दरव्यत्वादि 

व्यादाचव्याप्तिश्च, सत्ताभावचति सामान्यादौ हेतुतादच्छेदकसः 
मवायसस्वन्थेन वृत्तेरप्रांसद्धेरिति चेम्न । हेतुताचच्छेदकाचच्छिः 
नहेत्वधिकरणता (२)प्रतियोगिकहेतुताचच्छेदकसस्वन्धावछिन्नाऽऽ- 
“ घेयतानिरूपितविशेषणताविशेषसम्बन्धेन  ( ३)निरुक्तसाध्याभाच- 
त्वंविशिष्टनिरूपित (४)निरुक्तसम्बन्धसंसर्गकनिरवच्छिक्नाऽधिक- - 
रणताऽऽश्रयवृत्तित्वसामान्याभाचस्य विवक्षितत्वात्‌ । वृत्तित्वञ्च 
न हेतुतावच्छेदकसम्बन्धेन विवक्षणीयम्‌ । (५) अस्ति च सत्ताः 
घान्‌ द्रव्यत्वादित्यादो. सत्ता5भावाधिकरणताअयवृत्तित्वस्य हेतु- 
त।चच्छेद्‌कसमवायसम्बन्धाव ज्छन्नाधेयतानिरूपितविशेषणतावि- 
शेषसम्बस्धेन सामाभ्याभावो दव्यत्वादौ, समंवायसस्वस्थावच्छिन्ना- 
थेयतानिरू पिततविरेषणतादिशेषसम्बन्धाचच्छन्नप्रतियोगिताकसत्ता 
भावाधिकरणत्वाश्रयवृत्तित्वा भावस्य ` व्यधिकरणसस्वन्धावच्छिञ्न- 
प्रतियोगिताकाभावतया संयोगसम्बन्धादच्छिन्युणामाचादेरिचः 


. 


(१ ) (विशिष्ट सत्वं शुद्धसत्वादतिरिक्तस्‌ ) इतिमते न पूर्वोक्ताउच्यासि- 
स्संभवति, साध्याभाववति गुणे शुद्धसत्वातिरिक्तस्प विशिष्टसत्वस्प्रावत्तेमानत्वा- 
दतो इव्याप्त्यन्तरमाह--सत्तावानिति । ~ 

( २ ) प्रतियोगिकेत्यस्य निरूपितेस्यर्थः,; इृदमाधेयताविशेषणम्‌ । आधेयता 
: निरूपितेत्यन्न! निरूपितत्वपदार्थः प्रतियोगिकत्वम्‌ । पुवसग्ने ऽपि.।: 

. (३) निरक्तेत्यस्प -साध्यतावच्छेदकसंवन्धाव च्छिन्नसाध्यताचच्छेदका- 
बर्छिन्नप्रतियोगिताक्रेत्यथः l ` ; > ; 

(.४ ) निरक्तेत्यस्प साध्यतावच्छेदकसंवन्धावच्छिन्नसा ध्यतावच्छेदकाव- 
चिछन्नप्रतियोगिताकसाध्याभाववृत्ति साध्यसामान्यी यम्नतियोगित्व-तदवच्छेदकत्वा-; 
amad: C 

(५) पत्ताबान्‌ alaa निवारयति---अस्ति चरेति | 
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केवल्लान्वयित्वात्‌ । (QA सत्त्वादित्यादौ च द्रव्यत्वाभावा- 

धिकरणगुणादिवृत्तित्वस्थेव समवायसम्बन्धावच्छिन्नाघेयतानिरु- 
पितविशेषणता विशेषसम्बन्धेन सत्तायां सत्वान्न(तिब्याप्तिः । द्रव्यं 
बिशिष्टसत्त्वादित्यादावंब्याप्तिवारणाय प्रतियोगिकान्तमाधेयतावि- 
शेषणम्‌। (२)वस्तुतस्तु-एतरलक्षणकत्त'मते 'विशिष्टसत्त्वं विशि- 
-निरूपिताधारतासम्वन्येनैव द्रव्यत्वव्याप्यं, न तु समवायसस्बन्धे- 
न। तथाच प्रतियोगिकान्तमाधेयताविशेषणमनुपोदेयमेच, तडुपादोने 
हेतुतावच्छेद्कमेदेन का््यकारणभावमेदापत्तेः। (३) देतुतावच्छे 

दंकसम्बन्धेन सम्बन्धित्वे सतीत्यनेनापि विशेषणाद्वहिमान. 
गरगनादित्यादौ नातिव्याप्तिः । 

ag तथापि उभयस्वसुभयत्रेच पर्याप्तं, न त्वेकत्रेति सिद्धान्ता- 

द्रे घटरब्रतदभाववदुभयत्वा दित्यादौ पर्य्याप्त्याख्यसम्बन्धेन हेतुत्वे 
इतिव्याप्तिः, घरत्वाभाववति हेतुतावच्छेदकपर्य्याप्त्याख्यसस्घन्धेन 
हेतोरबृत्तेः। घटो न घटपरोभयमितिवत्‌ घटत्वाभाववान न घटत्व- 
तद्भाववदुभयमित्यपि प्रतीतेरिति चेन्न । तादशसिद्धान्ताद्रे 
हेतुताबच्छेदकसम्बन्धेन साध्यसमानाधिकरणत्वे सतीत्यनेनैव चि- 
शेषणीयत्गादिति। (४) त्त एग निगिशतां चा वृत्तिमक्तां साध्यस- 
मानाधिकरणत्ा वेति केगलान्गयिग्रन्थे दौ घितिकुतः । 


( १ )अस्मिन्‌ प्रकारेऽतिष्यांसिरपि न संभवतीत्माहःद्रव्यं सत्वादित्यादि 
(२) लाघवमनस॒त्याह-वस्तुतर्त्विति। ` 
: (३) बन्दिमान्‌ गगनादित्यत्रातिव्याति निराकरिष्णुराह-हेतुतावच्छेदक- 


संबन्धेनेति । साध्याभाववदद्त्तित्वमितिङक्षणे हेतुतावच्छेदकसंयन्धेन Haka 
त्ठे सतीति विशेषणी यमित्यरथः [| 


(४) उभयत्वसुमयन्नेव पर्याप्मिति सिद्धान्तादरे घटत्ववान्‌ तादृशोभय- 
ध्वादित्यत्रातिब्याप्तेरेवेश्यर्थ। । ˆ 
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i (१)कैचित्त्‌ -निरक्तसाध्याभावत्गनिशिष्टनिरूपितो या विशेषण- 


ताबिशेषसस्वन्धेन यथोक्तसंबन्धेन वा निरडाच्छिन्नाधिकरणता तदा- 
अयव्यक्तयबर्चमाने देतुतानच्छेरकसम्यन्धागच्छिन्यद्धम्मागच्छि- 
न्नाधिकरणत्वसामान्य तद्धस्मंवत्तं विवक्षितम्‌ । (२) ` धूमवान्‌ 
वहे रिव्यादौ!पर्गता दिनिष्टवह्दयथिकरणताव्यक्तेधू माभानाधिकरणाद- 
सिच्वे$ऱ्ययोगोलकनिष्ठगह्यघिकरणताव्यक्तेरतथात्यान्नातिव्यातिरि- 
त्याहुः I 


(३) न्ये तु-देतुतागच्छेदकसम्वन्धागच्छिन्नहेतुताचेच्छेदकाव- 
ड्छिन्नस्याधिकरणताश्रयद्वत्ति यन्निरगच्छिन्नाधिकरणत्यं तद्दृत्ति 

निरुक्तसाभ्याभागत्यगिशिएिनिरूपितयथोक्तसम्बन्धागच्छिन्नाधिकर 
णतात्गक्कत्यमिति (४) विशेषणविशोष्यभागग्यत्यासे तात्पय्यंघ्‌ स्वपद 


(१५) सत्तादान्‌ द्रव्यत्वात्‌ द्रव्यं विशिष्टसत्वादित्पादौ पू्वोक्तामय्याप्ति 
निराचिकीपू'णां केपांचिन्मतमाइ-केचिर्दिति ! वन्हिमान्‌ akaa 
त्समन्वयश्चेत्थम्‌ । ˆ संयोगसम्बन्धावच्छिन्नचन्हि त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाऽभा- 
वत्वावच्छिन्ना या स्त्ररूपसस्मन्धावच्डिन्नाऽऽघेयता त।न्नरूपितनिरवःच्छन्नाधि- 
करणताश्रयी भूत हृदव्यक्तपवतेमानं संयोगसम्वन्धावच्छिन्नयद्वा ( ध्रूमत्वा ) च- 
रिछन्नाऽऽघेयतानिरूपिताधिकरणत्वसामान्यं तद्धमं ( श्वृमत्व ) वस्व' धमे इति। 

[ २] सामान्मपदङत्यमाह- धूमवानिति | 

[ ३ ] कपिसंयोगाभाववान्‌ मेयत्वात्‌ कपिसंयोगिभिन्नं गुणत्वोदित्यादौ 
लक्षणं समन्वेतु परिप्करोति-अ्न्येत्विति । अत्र स्वपद्‌ मघिकरणतात्वकत्व 
मित्यत्राधिकरणताकपदं च हेतुपरम्‌, तथा च श्वमाधिकरणवाश्चयपर्वेतद्वत्ति 
यत्निरवच्छिन्नं <हपायधिकरणतई तत्र वन्ह्मभावा्धिकरणतात्वस्पावर्तमानत्मा- 
दृर्निमान्‌ ध्रमादित्यादी छक्षणसमेन्वयः । 


३ प्रिशेषणेति । पर्वोक्तकेचिस्वितिकल्पे यादृशो विशेषणविशेष्यभावस्त- 


; UA zaa विपरीते! विशेषणविशेष्यभावों वोध्य इति तात्पयम्‌। 
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हेतु परम्‌।(१)इत्थञ््र कपिसंयोग।भाचवान्‌सत्वात्‌ कपिलेयो गिभिन्नं 
गुणत्वादित्यादाधरपि नाव्यात्तिरित्याइुरिंत संद्षेपः! 

'लक्षणान्तरमाह, 

. साध्यव द्भिन्‍न साध्यानाववदवृत्तित्वस्‌ । 

साध्यशद्धिन्नो यः साध्याभावत्रान्‌ तदवृत्तित्वमित्यर्थ: । कपिः 
संयोगी एतद्वृश्षत्त्रादित्यादव्याप्यवृत्तिसाध्यकाव्याप्तिवारणाय [सा- 
ध्यवदिभन्नेति ] साध्यामाववतो विशेषणमिति ST: । तदसत्‌: 
[ साध्याभावघत्‌ ] इत्यस्य व्यंथंतापत्ते: साध्य़वदुभिन्नावृत्तित्वमि- 
त्यस्येव सम्यकत्वात्‌। । म्य 

नव्यास्तु-साध्यवदुभिन्ने ;:साध्याभावः साध्यवद्धिन्नसाध्या- 


आवस्तद्वदवबत्तित्वमिति सप्तप्रीतत्युरुषोत्तर मतुपप्रत्ययः | तथा च 
साध्यवद्भिन्नबृत्तियः साध्याभावस्तद्ददवृत्तित्वमित्यथ Lisa 
साध्यवद्भिस्तव् तीत्यचुक्तो संयोगी द्रव्यत्वादित्यादावव्य़ाप्तिः 
संयोगाभाचत्रति za gaer बृत्त; । तदुपादाने च संयोग- 
घढ्मिन्नदृत्तिः संयोगाभावो गुणा दिवृत्ति; संयोगाभाव एव, अधि- 
करणमेदेनाभावमेदात्‌, तद्वदवृत्तित्वान्नाध्याति । नच तथापि 
साध्यघदुभिन्ताव्रचित्वमित्येचार्ठु लक्षण कि साभ्याभाववदिस्य- . 
नेनेति चाच्यम्‌ । यथोक्तलक्षणे तस्याप्रवेशेन [२]वयर्थ्याभाचात्‌, 
तस्यापि लच्तयान्तरत्वात्‌ । न च तथारि साध्यवदिभरनवृत्तिर्य- 
(३) विशेपणविशेष्यभावव्यत्यासस्य प्रयोजनमाह-इत्यञ्चेति | 

(२) वेयर्थ्य नाम स्रसम(नाथिकरणप्रकृतप्ाधयरयाप्यतावच्छेदकरूघुभूतधमा- 
न्तरघ टितत्वम्‌ । येथा नी लघ्नमत्तं धूमस्वघरितम्‌ प्रृते तु स प्रवदसिच्चनिरूपित 
बृत्तित्वाभावः साध्यवदुभिन्न वृत्तिपाध्प्राभावाधिकरणनिरूपित इसिस्वाभावश्च 
मिथो भिन्न एवाभावः | तथाच न garamat मिथः सामारनाविकरष्यं 
येन चेयथ्ये' स्पादिति भाव:। .. Sg 
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BAS रोटोकासहितस्‌ । १३. 


Fern nT ar 
स्त॑द्वदद्॒त्तित्यमेवास्ठु कि साध्यासावपदेनेति याच्यम्‌ -॥ ताहुश-' 


दरव्यत्वादिम दुच्वत्तित्वादसम्मवापत्तः । साध्याभावेत्यत्र साध्यपदम्‌ः 
[१] अत .एव, दरव्यत्वादेरपि दरव्यत्वाभाचाभावत्वात्‌ । भावरूपा 
भावस्य चाधिकरणभेदेन सेदाभाव।त्‌ | 

rag तथापि घटाकाशसंयोग-घरत्तान्यतराभावचान्‌ MTR- 
स्वादित्यादौ घटानधिकरणदेशावच्छेरेन घराकाशसखंयोगाभावस्य' 
गगने सत्वात्‌ सद्धेतुतयाऽव्याप्तिः, साध्यवद्धिन्ने घटे चत्त॑मानस्य 
साध्याभावस्य घटाकाशसंयोगरूपस्य गगनेऽपि सच्चात्‌ तत्र च 
हेतोबुत्तः । न च साष्यवदुभिरतवृत्तित्वविशिष्टलाध्याभाववत्त्वं विव- 
क्षितमिति घाच्यम्‌ । साध्याभावपदचैयर्थ्यापत्तः। साध्यवद्विभन्न- 

बरत्तित्वचिशिएवदवृत्तित्वस्यै सस्यकत्वादिज्ञि चेन्न । RAT- 
बाभावस्यातिरिकत्वमतेनैतडलच्षणकरणात्‌ । तथा च अधिकरण- 
भेदेनाभाचमेदात साध्यवदिभिन्ने घरे चत्तंमानस्य साध्याभावस्य 
(२)प्रतियोगिव्यधिकरणस्य प्रतियोगिमति गगनेऽसच्वादय्याप्तेरभा- 
दात्‌ न चेवं साध्याभावेत्यत्र साध्यपद्वैयथ्यम्‌ ( ३)अभाचाभाव- 


[१] अत एवेति । इ्रव्यत्वमादायासंभवादेचेत्यथः ।' i 7 
(२) प्रतियोगिव्यधिकरणस्येति । घटे वत्तेमानो यो घटत्व-घटाका- ` 
शसँयोगास्तराभावाभावः. स प्रतियोगिव्यधिकरंणः गगने च यस्तादशाभावस्स 
प्रतियोगिसमानाधिकरणः यतो गगनेऽन्यतराभावोऽपि वत्तते। तथाच विरुद्ध ' 
धर्माध्यासेन . घटत्वघराकाशरसयोगान्यतराभाषाभावस्याधिकरणमेदेन भेदः. 
स्त्रीकायंः तथा सति साध्यवदुभिन्ने घटे वतेमानस्य. साध्याभावस्याछिकरणं घट: 
एव तत्र गगनत्वहे तोरचतमानत्वाल्लक्षणसमन्वयः 
(३) अभीवेति । अभावाभावाभावस्यातिरि्तत्वेन द्रव्यत्वाभावाभावो : 
न -द्रठ्मस्वरूपः किन्त्वरिक्तोऽभावस्तस्याधिक्ररणं साध्यवद्भिन्नो हृदादिरेव, . ` 
अधिकरणभेदेनाभावमेदात्‌ तत्र च धूमस्गावर्ततमानत्वादवन्हिमान्‌ धूमादित्यन्न ;. 
लक्षणतमन्वयसँभवात्साध्यपद्‌ं व्यर्थमिति भावः Lg 
3. 
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oD 
akataa दरव्यत्वादेरमाचत्वासावात्‌ साध्यवदिसन्नद्‌ चिघटा- 
भावादेस्तु हेतुमत्यसच्वात्‌ अघिकरणमेदेनाऽभावभेदादिति 
वाच्यम्‌ । यच, ्तियोगिसमाना्थिकरणत्व-प्रतियो गिव्यधिकरणत्व- 


लक्षणविुद्वघर्म्माध्यासस्तप्रैवाऽधिकरणभेदेनाऽभावभेदाभ्युपगमो न 


तु सर्वत्र ama साध्यवदर्धिन्नवृत्तिघटाभावादेहतुमत्यपि सत्त्वा- 
दसम्भववारणाय साध्यपदोपादानात्‌। 

(१.) यट्ठा घराकोशसंयोग-घरत्वाव्यतराभावाभचोऽतिरिक् 
एच 'घराकाशसंयोगादीनामननुगततया तथात्वस्य घक्तुमशक्यत्त्रात्‌। 
घरत्वद्रव्यत्वाद्भावाभाचस्तुः नातिरिक्तो घरत्वद्रव्यत्वादीनामप्य- 
नुगतत्वांत । तथा च द्रव्यस्वादिक्मादायासस्भचवारणायैच साध्य- 
पदमिति प्राइरित्यास्तां विस्तरः | र 


साध्यवत्प्रतियोगिकान्योन्याभावासासानाधिकर- 

ण्यस्‌ । 
हेतो साध्यवत्प्रतियोगिकान्योन्याभावाधिकरणवृत्तित्वाभाव 
इत्यर्थ । (२ )अन्योन्याभावश्च ;प्रतियोग्यतृत्तित्वेन विशेषणी- 


(ma सवोप्यभावाभावो$5तिरिक्तः अपि तु. घटस्वघटाकाशसंयोगा- 
न्यतराभावाभाव एव तस्य प्रतियोगिस्वरूपत्वे$ननुगमरूपगौरवात!। तथा च 
ब्रब्यत्वाभावाभावमादायासंभवत्रारणाय साध्यपदस्प्र यथाश्रुतमपि. सार्थक्यं. 
संभवतीत्याशयेनाह--.यद्वेति | 

(२) नबु वन्हिमदवरोभयं 'नेत्याकारंकं साध्यवत्मतियोगिकमन्योन्याभावमा- 
दाय वन्हिमान्‌ ध्रमादित्यादावसंभच एवं स्पादत आह ग्रन्योन्यांभावश्चेति | 
तथा च व्यासञ्यत्रृत्तिषमां वच्छिन्नप्रतियोगिताकान्योन्यामा वस्प्र केवलान्वयित्वे- 
न प्रतियोगिवृत्तित्वात्तद्वारणम्‌ । व्यासज्यवृत्तित्वं नाम-एकत्वानवच्छिन्नानुयो- 
गिताकपर्याप्तिप्रतियोगित्वस्‌। ` , A 
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यस्तेन साध्यवंतो व्याखउष वृत्तिधर्माचच्छिन्बप्रतियो गिताकान्योन्या- 
भाववति aaa नाऽसस्मवः । नन्वेचमपि नानाथिकरणकः 
साध्यके वन्हिमान्‌ धूमादित्यादौ साध्याधिकरणीभूततत्तक्वयक्तिः 
त्वाचच्छिन्नप्रतियोगिताकान्योन्याभाचचति हेतो व्ृत्तेरव्यासिङ््चारे. 
ति । प्रतिय्रोग्यद्वत्तित्वमपद्ाय स्ाध्यवत्वावच्छिन्नप्रतियोयिताका- 
न्योन्याभावविवक्षणे तु पऽचमेन सह पौनरुक्त्यमिति चेन्न । वच्य- 
माणकेवलान्वय्यव्या्तियदस्याप्यत्र दोषत्व्रात्‌। न च तथापि साध्यः 
वस्रतियोगिकान्योन्याभावमात्रस्यैचैतर्लक्षणघरकत्वे वदयमाणके- 
बलान्वय्यव्यासिरत्रासङ्गता, केवलान्धयिसाध्यकेऽपि साध्याधिक- 
रणीभूततत्तद्वयक्तित्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकान्योष्याभावस्य प्रसिद्ध- 
त्वादिति वाच्यम्‌ । तत्रापि ताहशान्योन्याभाचस्य प्रसिद्धत्वेषपि 
तद्वति देतो ववत्तेरेचाऽव्याप्तेद वारत्वात्‌ । 
( १.) साध्यवरप्रतियोगिकान्योन्याभावपदेन साध्यवस्वाचच्छि- 
न्नप्रतियोगिताकान्योन्याभाच एत्र चिवत्षितः। न चेवं पञ्चमाः 
As तत्‌ साध्यवरवाथच्छिन्नप्रतियोगिताकान्योन्धाभांववर्वेन 
प्रवेशः । अत्न तु ताइशाम्योन्याभाचाधिकरणत्वेन इत्यधिकः ` 
रणत्वप्रवेशाप्रवेशाभ्यामेच भेदात्‌ । (२)अखण्डाभiचघरकतया च 
नाधिकरणत्यांशास्य वैयथ्येमिति न कोऽपि दोष इति दिक्‌ । ` 


( ३ ) साध्याभाव-साध्यवदन्योन्याभावयोरप्रसिद्धयौव केवलास्वयिसाध्य- 
कस्थले $व्याप्तिदत्ता सूलकारेण साऽत्र न॑ सङ्गच्छत . इत्यस्वरसं मनसि कृत्वाह- 
यद्वेति। ० 

( २ )अखण्डाभावेत्मस्यातिरिक्ताभावेत्यरथः । तथा च अधिकरणत्वघटित- 


ताद शाभावत्वस्य अधिकरणर्वाघटितताद॒शाभावत्वस्य च मिथः सामानाधिक- 
रण्याभावान्न पूर्वोक्तवेयथ्यंसिति-सावः । र्का 
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शकलसाध्याभाववन्निष्ठाभावम्रतियो गित्वस्‌ t 
साकल्ये साध्याभाववतो विशेषणं ( १ )तथा च याचन्ति साध्यामा“ 
घाधिकरणानि तन्दिष्ठाभांवप्रतियोगित्व॑ हेतो दर्यातिरित्यथ; l 
(२)धूमाभावबज्जलहदादिनिष्ठाभावप्रतियोगित्तराद्हघादावतिव्याछि 
रिति यावदिति साध्यामाववतो विशेषणम्‌ । (३)साध्याभावविशेष- 
णत्वे ( ४ ) तत्तदहदावत्तित्वादिरूपेण यो घन्द्याद्यमावस्तस्यापि 
सकलसाध्याभावत्वेन ,प्रवेशात्‌ तावद्धिकरणाप्रसिद्धघा५सस्भ- 
aaa द्रव्य सत्त्वादित्यादौ द्रव्यत्वामावधति गुणादों, 
(५)सस्वादे विशिष्टाभाचादिसत्वादतिव्याप्तिरिति वाच्यम्‌ atg 


` ` ( १) साकल्यस्य साध्याभावाधिकरणे विशेषणत्वे सति यादृशी छक्षणाऽऽ = 


कृतिः सस्पन्ना तान्दशयति-तथा चेति। . | 
. (२ )साध्याभावाधिकरणे साकल्यविशेषणस्य प्रयोजनमाइ-धूमाद्यसाच- 
घदिति। | > Es 
(३ 3 साध्याभावाधिकरणे साकल्यविज्दे पणस्यातिठय़ाप्रिवारणमेव प्रयो- 
जनं तत्तु प्रथमोप्रस्थित-साध्याभावे साकल्यविशेपणेनापि सम्मवदीत्याशङ्काम- 
सम्सवेनापाकरोति-साध्यामावविशेषणत्व इति! RE 
(४) तत्तद्धदावृत्तित्वेति । इदमाकूतम्‌, वन्हिरिपि तत्तदप्रदाबत्तिस्तस्प 


च यस्वत्तदभदावृत्तिनास्तीत्याकारकाभावः सच छाघवोत्त्ुधरदुत्वादिरूपस्तेषां . 
च सिलितानामभिकरणमप्रसिद्धमिस्यसम्भवः । अन्नादिपदेन घटावूरित्व-मुद्दान-.' 


: „ (५) सत्वादेविशिष्टेति। गुणकर्मान्यत्वविंशिष्टसत्वाभाव, इत्यथैः । 
आदिना सत्वघरोमयाभावादिपरिग्रहः । ETTE 72202 
(३) तादृशाभावेति । संकलसाध्याभाववन्निष्ठाभावेत्यथः । ,प्रति- 
कोगिताबच्छेदकहेतुतावच्छेदकादिपाठस्य प्रतियोगितावच्छेदकतापयांप्त्यधिकरण- 
हेतुतावच्छेदकतापर्यापत्यधिक्ररणवत््वे तवऽपग्रभिके चा तात्पर्यम्‌ । 
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_ आभावप्रतियोगितावच्छेदकहेतुतावच्छेदकचत्वस्येह . विषक्षित+ 


त्वात्‌। प्रातयोगिता च. हेतुतावच्छेदकसस्वन्धांवच्छिन्ना ग्राह्या । 
तेन द्रव्यत्वोभावचति शुणादौ सत्ताऽदेः संयोगादिसस्वन्धावचिछ: 
न्नाभावसरवेऽपि नातिव्याप्तिः। साध्याभावशच . साध्यताच 
च्छेदकाचच्छिन्न-साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गित्नाको 
ग्राह्मः । अन्यथा पवतादाचपि चह्यादे (१)विशिशभावादिस स्तन! 
खमवायादिसस्वन्धावच्छिन्नवह्घादिसामान्याभावसंत्वेन च. याचः 
दन्तर्गततया तन्निष्ठाभावप्रतियोगित्वाभावात्‌ धूमस्याऽसङ्मन्नः 


- (२)ताडशसाध्याभावचत्वेन यावदन्तर्गतंत्या तन्निष्ठाभाबप्रतियोगिः 


त्वाभावादेतदुडुक्षत्वस्याव्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । किळिचदनव च्छिंस्नाय़ा 
साध्य़ाभावाधिकरणताया इह विवक्षितत्वात्‌.। (३)इत्यऽ्च किङ्चिः 
दनचच्छिन्तायाः कपिसंयोगाभावाधिकरणताया शुणादावेच स्वात्‌ 
त्र च हेतोरप्यभावसत्त्वान्नाव्याप्तिः। न च कपिसंयोगाभाववान 
सत्वादित्यादौ साध्यासांवस्य कंपिसंयोगादेनिरयञच्छिन्नाधिकंरण- 
त्वाप्रसिद्याऽव्याप्तिरिति चाच्यम्‌ .। केषलान्वयिन्यभावादित्यः 


' नेन ग्रन्थक्षतैवैतद्वोषस्य वच्यमाणत्वात्‌ । न च परथिवी ` कपिसं- 


योगादित्यादौ पृथिषीत्वाभावचति जलावौ याचत्येच कपिसंयोगा- 


७ 


( १ ) विशिष्टेति । महानसीयत्वादिविशिष्टवन्ह्यभाव इत्यर्थः । आदिना 
वन्हिजलोभयाभाचोपग्रहः । 
(२ ) ताट्वेशेत्यस्य ।; साध्यतावच्छेदकसस्तरन्धात्रच्छिन्नसाध्यतावच्छेदुक 
धर्मावच्छिन्नेत्यथ: । 
(३) इत्थङ्चे त्यस्य, किन्चिदनवच्छिन्नसाध्याभावाथिकरणत्वविवक्षणे 
चेत्यर्थः । - १ se ) pa 
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R- 
की BOE 
भाषसस्वांदृतिव्याप्तिरितिवाच्यम्‌। WA निरवच्छिन्न 
वृत्तिमत्त्वस्य बिविक्षितत्वात्‌। ( २ )इत्थञ्च पूथिवीत्वाभावाधिक- 
रणे जलादौ यावदन्तर्गते निरवच्छिन्नवृत्तिमानभावो न कपिसंयो 
maa: किन्तु घरत्वाद्यमाव एव तप्रतियोगित्वस्य हेत(वसत्त्वा- 

: स्नातिव्याप्तिः । न ( ३ )चैवमन्योव्याभावस्य ( ४ )व्याप्यवृत्तिता- 
नियमनये द्रव्यत्वाभाववान संयोगवदिभन्तत्वादित्यादेरपि सद्धेतुतया 
तत्राव्याप्तिः, संखोगव दिभन्नत्वाभावस्य संयोगरूपस्य निरवच्छि- 
स्तवृत्तेरप्रसिद्धेरिति चाच्यम्‌ । अन्योन्याभावस्य व्याप्यवृत्तिता निय 
मनये (५ )ऽन्योन्याभाचस्याऽभावो न प्रतियोगितावच्छेदकस्वरूपः 
किन्त्वतिरिक्तो व्याप्यवृत्तिः, (६ )अन्यथा मूलाचच्छेदेन कपिसं- 
योगिसेदाभावभानाचुपपत्तरिति संयोगवद्भिन्नत्वाभावस्य निरच- 
च्छिम्नबृत्तिमस्वात्‌ । ( ७ )वस्तुतस्तु सकलपदमत्राशेषपरं, | 


(१) तन्न-याघति निरवच्छिन्नसाध्याभावाधिकरणे। 
(२) अत्रेत्यञ्चेत्यस्य। सकलसाध्याभावाधिकरणे निरवस्छिस्त- 
. यृत्तिकासावनिवेशे चेत्यर्थः। . 
(३ )नचेवमित्यन्षेवमित्यस्य हेत्वभावे निरवच्छिन्नवृत्िमस्वनिवदो चेत्यर्थः 
(४ ) ननु संयोगवदिभन्नत्वस्प्र एथिव्यामेव व्यभिचारितया तत्र लक्षणा- 
5सस्वमिष्टमेवत्याशंकांमपाकुवन्नाइ-व्याप्यवृत्तितानियमेति । 
या राव इति । अव्याप्यबृत्तिमदन्योन्याभावस्याभाव 
इत्यर्थः । 
[ ६ ] झन्यथेति । अब्याप्यवृस्तिमदन्योन्याभावाभावस्यातिरिक्तःचाऽभाव 
“ हत्यर्थः । यदि कपिसंयोगिभेदाभावः कपिसंयोगरूपः स्याराहिं. aR मूले तत्मती- 
तिरप्रमा eta तत्र कपिसंयोगासत्वात्‌। अत्र मृळदेशस्यावच्छेदक॑ ETAF- 
न्धविश्ञेपरूपं बोध्पम्‌ । 
७ ) यत्रेकमेव साध्याभावाधिकरणं तत्र सकरसाध्याभावाधिकरणोऽप्रसि 
खपऽगयासिमाशंस्माह=च स्तुतस्त्विति । | ER FR 


~ 
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साथुरीटोकावहितस्‌ । ३३ 


स्वनेकपरम, एतदुघरत्वाभाववान, परत्वादित्याद्ये कव्यक्तिंविपच्षके 
खाध्याभावाधिकरणस्प यावरवाप्रसिद्धघाऽव्याप्त्यापत्तेः। ( १ ) 
तथाच किड्चिदनवड्छिन्नाया [ २ ]नियक्तसाध्याभावाधिक्षरण- 
ताया व्यापकीभूतो योऽभावः हेतुताचच्छेदकसम्वन्धावच्छिन्न- 
तत्प्रतियोगितावच्छेद्‌कहेतुतावच्छेदकचस्त्रं लक्षणार्थः । न च सरव 
दिसामान्याभावस्यापि प्रमेयत्वादिना निरुक्तताध्याभावाधिकरण- 
ताया ( ३ )व्यापकत्वात्‌ द्रव्यं सच्वादित्यादावतिव्याक्तिः। (४) 
तदवम्निष्ठान्योन्याभावप्रतियोगितानवच्छेदकत्वं व्यापकत्वमित्युक्ती 
हु निधूमत्ववान , निवेहि त्वादित्यादावब्यासिः निर्वहन त्वाभावांनां 


[ १ ] सकळपदस्याशेपार्थकत्वे यादृशो लक्षणवाक्यार्थस्सन्जातसत्र दुशयसिं 
तथा चेति । l 

[ २] निरुक्तेति ।  साध्यतावच्छेदकसम्वन्थावच्छिन्नप्तियोगिताकसा- 
घ्याभावेत्यर्थः । - | 

(३) व्यापक्षत्वादिति तद्वन्निष्डास्यन्ताभावप्रतियोरितानवण्छेदक- 
धसंवत्वमिति व्यापकत्वम्‌ । तच्च दव्यं सस्वादित्यत्र दव्यत्वाभावाधिकरण- 
तावदगुणादिनिष्ठात्यस्ताभावप्रतियोगितानवच्छेदुकप्र मेयत्ववस्वात्सत्ताऽभावर्पा- 
प्यस्तीति तत्मतियरेगितावच्छेद्क्सत्तात्ववत्त्वात्सरवस्येत्यतिष्यासिरिति भाव; ।. 

(४) तडंल्निष्ठ ति । तद्वन्निष्ठन्योन्याभावप्रतियोगितानवच्छेदकर्ं . 
-ब्पापकत्वमिति व्यापकळक्षणे प्रकृते विवक्षिते तु व्रब्य सत्वादित्यत्र सत्वाभावे- 
ब्रष्यत्वाभावाधिंकरणतावति - गुणादौ सत्वाभाववान्नेतिप्रती तिसिद्धान्योन्या. 
भावप्रतियोगितावच्छेदेकस्वस्यैव सत्वान्नातिब्यासिम्रसङ्गः । किन्तु हदो निक्ष 
त्वान्‌ नि्वम्हित्वा दित्यत्राऽन्यासिदोपो बोध्यः। तथादि Ry मत्वरूपस/ध्या- 
भावाधिकरणत्ववति पर्वेतमहानसादौ ( चालनी न्यायेन) निवेन्हित्वाभाववा-. 
्नेतिप्रती तिंसिदधान्योन्याभावग्रतियोगितावच्छेदक एवं निर्वन्हित्वाभाव ,इति 
हेत्वभावस्य साध्याभावाधिकरणतबान्यापकत्वादिति भावः 
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GSS ८ 
चन्दरिव्यक्तोनां सर्वासामेव(चालनी न्यायेन)निथूमत्वाभावाधिकरण- 
 ताद्न्नष्ठास्योन्याभांवप्रतियोगितावच्येदकत्वादिति वाच्यम्‌ । 
(१)हाद्दशाधिकरणवाया व्यापकतावच्छेद्क हेतुतावच्छेदकखस्बन्धा- 
aiga, (२)यदर्मावच्छिन्नाभावत्वं तद्धर्मवस्वस्य a 
॥वच्छेदकत्वस्तु तदन्निष्ठात्यन्ता ड 
य | तु hana aa 
.गितानवच्छेदुकत्व॑ तद्वति akam योऽसाबस्ततमः 
तिथोगितानवच्छेदफत्व॑ बा, प्रकृतव्यापकतायां प्रतियोगिवेयधिक: 
wawa निरवच्छिन्नवृत्तित्वस्य.वा प्रवेशे. प्रयोजनबिरहात्‌ WAA 


पृथिवी फपिसंयोगादित्यादौ नातिव्याप्ति), कपिसंयोगाभावत्वस्थ 


(६) निरक्तव्पापकतावच्छेद्कत्वविरहादित्येच परमार्थः \ 


( १) ताइशाधिकरणताया इति । KI agea RR 
साध्यतावच्छेदंकावच्छिन्नप्रतियोगिताकपाध्या मावाधिकरणताया gadi i 
[ २ ] यद्धमेति । यदधम-तहधमंपदाभ्यां हेतुतावच्छेदकधमो आदयः । ` ` 


< . (३) घ्यापकतावच्छेदकत्वन्त्वितिः । ..निध्न मत्ववान्‌ निवेन्हित्वा 


दित्यत्र निप्तमत्वाभावाधिकरणत्ववति महानसादौ वर्त॑मानो योऽभावः (TA 
नास्तीत्याकारकः ) तत्मतियोगितानवच्छेदकमेव निवन्हित्वत्वरूपयद्मांचथ्छि- 
प्रतियोगिताकाभावस्वं तद्धर्म ` [ निवैन्हित्वत्य ] aa निवेन्दित्व इति 
„ लंक्षणातमन्बयः। .. . : ed i Abe 
i 9] नत्विति। प्रयोगनाचुरोधेन ब्यापकत।वच्छेदरुत्वशरीरे प्रतियो-- 
गिवैयधिकरण्यस्म-स्त्रप्रतियोग्यधिकरणाइत्तित्वरूपस्प्र-निरवच्डिन्द इृत्तित्वस्प वा: 
“ स्रः क्वचिदस्ति, परन्त्वत्र प्रयोजनाभावान्न तन्निवेश इति .भावः। .: .? 
(५) तेनेति। प्रकृतब्यापकतायां प्रतियोगिययप्रिकरण्यस्प निरवडिडन्त-, 
त्वस्य वाऽश्रवेशे नेत्यर्थः । री | 
५ :( ६) निरुक्ततया पकतावच्छेदकल्वविरदादिति । यवत्रप्रतियोगि, 
Zahara afd, निरवच्छिन्न वृत्तित्वघटित वा घ्यापकंतावच्छेदकत्वमभिमतं-; 
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झाुरोठोकासहितस्‌ । २९ 


लाघ्यवदन्यावृत्तित्वं वा । 


अत्रापि प्रथमलक्षणोक्तरीत्या हेतौ साध्यवदन्यवृत्तित्वाभाव 
इत्यर्थः । तादशवृत्तित्वाभावशच (१)तादशवृत्तित्वसामान्या- 
भाषो घोध्यः । (२)तेन धूमवान्‌ वन्हेरित्याड्री घूमवदन्य- 
जलहदादिदृतित्वाभावस्य  धूमवदन्यवृत्तित्व-जलत्वोमयांभाव- 
हय च हेतौ सत्वेपि नातिव्यातिः । साध्यवदन्यत्वः्च अन्यो 
ए्यासावत्वनिरूपित-साध्यवत्वावच्छिन्त-प्रतियोगिताकाभाववत्यम्‌। 
(३) तेन वन्दिमान्‌ धूमादित्यादौ तत्तद्वन्दिमदन्यस्मिन घूमादे 


जज 


स्यात्तदा एथिवी कपिसंयोग।दितपरत्रातिव्यासिसस्पात्‌ । एथिवीत्वाभावाधि- 
करणत्ववति जलादित्रच्ये धर्तमानो यः प्रतियोगिवैग्रधिकरण्यादिविशिष्टो$ 
भावः स न कपिसंयोगाभावामावः किन्तु घटादयभाव एव तत्प्रतियोगितानव- 
च्छेदकत्वस्प कपिसंयोगाभावत्वे सत्वात्‌ । तदनिवेशे तु साध्याभावाधिकरणे 


~ जळादो कपिययोगाभावाभावस्पापि सस्वात्तत्रतियोगितात्रच्छेदकमेव कपि 


संपोगाभावत्वमिति नातिव्याप्तिरिति भाव; ॥ 


(१) ननु धूनवदन्परहदनिरूपित ऱत्तित्वाभावं, घमवदन्यनिरूपितवत्तित्व 
जळत्योभयाभावज्ञ साध्यवदन्यवृत्तिताप्न तियोगिकृसादाय धूमवान्‌ चह नेरित्य- 
ताविव्याप्तित आह--तादशबृसित्वस!मान्याभाव इति । साध्यचदन्प- 
निरूपितत्वृत्तित्वस्वेतरथर्मानतरच्छिन्न तादश ब्ृत्तित्वत्वावच्छिन्रश्रतियोरिताका- 
मात्र इति तदथः । उक्ताभावयोरताद शत्वान्नातिव्यपितिः । अन्न सामान्याभात्रप- - 
रिष्करणरी तिस्ठु प्र थमळक्षणवदेव बोध्या । s 

(२) तेज । तादुशइत्तित्वप्तामान्याभावनिवेशेनेत्यथः 


(३) साध्यवत्मतिथ्ोगिताका5 नाव परित्यज्य lawta Ran ति 


_ योगितानिवेशस्य व्यावृरिमाह-तेनेति । 


डे 
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घंलावपि नाब्यातिः । (१)न चा धहिमत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताका- 
त्यत्ताभावस्य (२)स्वावच्छिम्तसिन्नसेदरूपस्य अधिकरणे पर्वता दौ 
धूमस्य वृत्तावप्यञ्यातिः (३)तस्य साध्यवर्वावच्छिन्नप्रतियोगि 
ताया अत्यन्ताभावत्व॑निरूपितत्वेन अन्योन्याभावत्वनिरूपितत्वचिर- 
हात्‌। (४) अन्योन्याभावत्वनिरूपितत्बन्च तादात्य्यसस्बन्धाव- 
चिछिन्नत्वमेच । (५)साध्यवत्तवञ्च  साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन वो- 
ध्यम्‌ । तेन वहिमान धूमादित्यादौ वहिमच्वावच्छिन्नप्रतियो गिता- 
कस्य समचायेन वहिमतोऽन्योस्याभावस्य अधिकरणे पर्वतादौ 


( १ ) साध्यवत््वावच्छिन्नप्रतियोगिताकान्योन्याभाववस्वरुपं साध्यबद- 
न्यत्वं विह्ायाऽन्योन्याभावत्वनिरुपिता {या साध्यवत्त्रावच्छिन्ना प्रतियोगिता 
तन्निरुपकाभाववत्त्वनितेशप्र योजन॑माह-नचेति । 

(२) स्वावच्छिम्नसिन्वेति। अन्न स्थपदेन वहिनमाच्चास्तीत्यन्ता- 
भावो ग्राह्मः aga RIN बहिनमच्छून्यों देश: पव॑तादिः तदिभन्नः पर्वंतावयवादिः 
तद्भेदः पर्वतादी वर्चते, तत्रे स्वपदग्राह्यो वहि नमान्नास्त्रीत्यन्ता भावो५- 
पि ata इति समनियतत्व।दहिनमाज्चास्तीत्यन्ताभावस्प स्वावच्छिन्नसिन्न- 
भेदस्वरूपत्वसिति तथा च वहिभाज्ञास्तीत्यन्ताभावस्यापि साध्यवत्त्वावच्छिन्न 
प्रतियोगिताकान्योन्याभावरूपतया तद्वति पवतादो घमस्प्र वत्तेमानत्वाद्य्यार्ति 
स्पादिति भावः । 

( ३.) प्रतियोगितायोमन्योन्याभावत्वनिरूपितत्वनिवेशे- यथा नोक्तदोप- ` 
स्तथा दृशयति-तस्येति-अत्र पप्ठ्यथो निरूपितत्वं- तथा च वहिमास्नास्ती- 
'्यन्ताभावत्वनिरूपितायास्सध्यवत्त्ायंच्छिम्नम्र तियोगिताया इत्यर्थः ` 
० (४) अन्योन्याभावनिरूपितत्वपदाथ' निर्वक्ति-अन्योभ्य/भांधत्वेति । 

(५ ) नबु समवायेन यो वहिनमान्‌ तदन्यत्यं पवतादौ तत्र धमस्य सत्वाः 
दब्याप्विर आह साध्यवत्वमिति। अत्र तेनेत्यस्य... साध्यतावच्छेदक- 

संवन्धेन स।ध्रवत्वनिवेशेनेत्यथः । Wa 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


n 


3 


i 


a Digitized ”आयुसैलैकाई n Chennai and eGangotri ३8 
PRA Si RSENS 
धूमादेवत्तावापि नाव्याप्तिः । (१) सब॑मभ्यत्‌ प्रथमलच्षणोक्तदिशा 
अवसेयम्‌ । (२) यथाचास्यःन ततीयलच्तणाभेद्रतथोक्त ataki 
समासः 

सर्चाण्येच लक्षणानि केवलान्यव्यव्याप्त्या दूषयति-- 

केवलान्वयिन्यभावात्‌। 

पञ्चानामेव लक्षणानामिद्‌ं याच्यं ज्ञेयत्वा दित्यादि (३) व्या- 

प्यवत्तिकेवलान्ययिसाभ्यके द्वितीयादिसिक्तणचतुष्टयच्य तु कपि- 
संयोगाभाचवान, सस्वादित्याद्यव्याप्यत्रुत्तिकेवलान्वयिसाभ्यकेऽपि 
(8) चाभावादित्यथः। साध्यतावच्छ्वेदकसम्वन्धावच्छिन्त-साष्यतावः 


(१) सर्वमन्यदिति । अयमभिप्रायः, यथा प्रथमक्षणे निरुक्तसाध्याभाव- 
बुत्तिसाष्यसामान्यीयम्रतियोगित्वतद्‌वच्छेद्कत्वान्यतरावच्छेद॒कसंवन्धेन साध्या- 
भावाधिकरणत्वं विवक्षितत्तथा प्रकृतेऽपि साभ्यवदन्योन्याभाववर्वं वक्तव्यस्‌ । 
यथा च प्रथमळक्षणे हेतुतावच्छेदकंसँवन्धावच्छिन्नाधेयत्वीयस्वरुपसँबन्धेन ता- 


` दुशत्रृत्तित्वाभावोऽभिमतस्तथा प्रकृतेऽपि विवक्षणीयः तेन नोक्तदोपाणामत्राच- 


काश इति ॥ 7 

(२) a3 ठृतीयपंचमलक्षणयो: पुनरुक्तिरत आह--यथाचेति | 

(३) व्याप्यवृत्तीति-व्याप्यवृत्तित्वं स्वाधिकरणश्रृत्यन्ताभावप्रतियोगि- 
तानवच्छेदकधमंवत्वम्‌, केवलान्वयित्वञ्च स्वप्रतियोग्यनधिकरणदृर्यन्ताभाव- 
प्रतियोभितानवच्छेदकधर्मवत्तम्‌ । यरिमिन्‌ पदार्थ निरुक्त व्याप्यवृत्तित्वं केवला- 
न्वयित्वञ्च वर्तते तद्वथाप्यतरत्तिकेवलान्वयीत्युच्यते यथा चाच्यत्वप्र भेयत्वादिकं 
तत्सा“पके पञ्चानामपि छक्षणानामब्याप्तिः । यत्र पदार्थ व्याप्यदत्तित्वं न 
घर्चते किन्तु निरुक्त केवलान्वयिस्वमात्रंम स्ति agaaga केवळान्वयि राथा 
कपिसंयोगाभावांदिः तत्साध्यके द्विती यादिचतुर्णामव्याप्तिरिति भावः 


[७] अभाचादिति । अप्रेसिद्धत्वादित्य्थः, अन्यथा ` सिद्धयसिंद्धिभ्यां 
saata: दयादिति भावः । 


न 
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, च्छेदकाचच्छिन्नप्रतियोगिताकसाध्याभावस्य साध्यताचच्छेद्कसं- 


म्बन्धेन सांध्यवस्वाच च्छित्नप्रतियोगिताकान्मोन्यासावस्य चाप्र- 


सिद्धत्वात्‌ । कपिसंयोगाभावयान सस्वादित्यादौ निरवच्छि- 


_ न्लाध्याभावाधिकरणत्वस्याप्रसिद्धत्वाच्चेति भावः । तृतीयलक्ष- 
णस्य केबलान्वयिसाध्यकासस्तरऽच तद्व्याख्यानावसर एव प्रपश्चि- 


तम्‌ । (१) पतः्योपलच्तणं द्वितीये कपिसं योग्येतदुवक्षत्वादित्यादाचप्य- 


व्याप्तिः अधिकरणभेदेनाऽमावमेदे मानाभावेन कपिसंयोगाभाच- 
चति वृक्षे पत दूद्वक्षत्वस्य वृत्तित्वात्‌। न च साध्यवद्धिन्नवृत्तिख- 
विशिएसाध्याभाववदचरत्तत्वं amag एवञ्च वक्षस्य विशिष्टाधि- 
करण त्वाभावांज्ञाव्यासिरिति वाच्यम्‌ । साध्याभावपदचैयर्थ्यापत्तेः। 
साध्यवक्धिन्नवृत्तित्वविशिष्टवदवृत्तित्वस्येव सम्यकृत्वात्‌। सद्धेतौ 
हेत्वधिकरणे विशिष्टाधिकरणत्वाभावादेच असम्भवात्‌ । तृतीये 


साध्यवत्रतियोयिताकार योन्याभाबमात्रस्यधर्सि चालनीन्याये- 


नान्योन्याभावमादाय नानाधिकरणकसाध्यके चहिनमान्‌ धूमादिः 
त्यादादव्यास्तिश्चेत्यपि बोध्यत्‌। 


इति सञुरानायतककवागीशविरचिता व्याप्षिपञ्चक्रस्य 
साथुरोटीका समाप्ता । 


( १) पतश्चोपलच्तणमिति-उभयबिध केवलान्ययिश्यव्याप्व्यभिधान 
सुदाहरणमात्रमन्येपि वक्ष्यमाणा दोपा यथायथं लक्षणे संभवत्त्येेति भावः 
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अथ सिंहव्याघचिन्तामणिः ॥ 


— SRN 
नापि साध्यासासानाघिकरण्यानघिकरणत्वम्‌ । 


नापी ति । अत्र साध्यासामानाधिकरण्यं न साध्याधिकरण- 
'वृत्तित्वाभावः, द्रव्यं सत्वादित्यादावतिब्याप्त्यापत्तः, द्रव्यत्घाधि-, 
करणबृत्तित्वाभावानथिकरणत्वात्‌ सत्तायां, नापि साध्यवद्धिन्न- 
वृत्तित्वम (१)द्वितीयेन पौनरुक्त्यापत्तेः, किं तु खाध्याधिकरणात्बा- 
भाववदूत्रृत्तित्वं, तद्नधिकरणत्वं च तद्धिन्नत्वम्‌, अधिकरणत्व- 
प्रवेशे प्रयोजनविरहास्‌ (२)तथा च साध्याधिकरणत्वाभाववदुवृ- 
त्तिमिन्नत्वं हेतोरव्यभिचरितत्बमिति फलितम्‌ । अव्याप्यवृत्ति- 
. साध्यकसद्धेतावव्याप्तिचारणायाधिकरणत्वप्रचेशः । ( ३)अव्या- 
प्यवृत्तेरथिकरणता तु नाव्याप्यवत्तिः । (४ )साध्याधिकरणत्वं 
च साध्यतावञ्छेदकाचच्छिन्नं सोध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नँ 


(१) दवितीयनेति । साध्यवेयधिकरण्यानधिकरणत्वभितिरक्षणे साध्य. . 


चैयधिकरण्यस्य साध्यवदिभन्नवृत्तित्वमर्थः | तथा च द्वितीयलक्षणे न पौनरुक्त्य 
स्यादिति भावः 

(२) साध्यासामानाधिकरण्यानधिकरणत्यमिति लक्षणस्याकात निष्कृष्य 
दृशयति-तथा। चेति । 


(३ ) नबु कपिसंयोगानधिकरणत्वाभाववति मूछावर्छिनने वृक्षे एतद्वक्षस्वः 


हेतोस्सत्वादष्यासितादवस्थ्यमेवेत्यत आह-झअव्याप्यवृत्तरधिकरणतेति । `. 
तथाःचान्याप्यङ्गत्तेः कपिसंयोगस्याधिकरणत्वं नाव्याप्यब्रृति, नातस्तदुभाव- 


वान्‌ बक्षः किन्तु गुणादिरेवेति नाब्याप्तिः । र 
[ ७] साध्याधिकरणत्वमिति । .साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न-साध्व- 
तावच्छेदुकसस्तरन्थावडिछन्नाघेयतानिरूपिताधिकरणत्वसित्यथेः । 
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anaa, । (१)श्रन्यथा गुणकर्मान्यत्वविशिष्टसत्तावान्‌ जातेरि- 
त्यादौ सत्ताया एव साध्यत्वेन साध्याधिकरणत्वाभावचत्सामान्या- 
चेव, तद्वृत्तित्वाज्जातेरतिव्यातिः स्यात्‌। स्याच्च समवायेन aga- 
दौ साध्ये संयोगेन धूमादिद्देतावतिव्यातिः । वहृयधिकरणत्वाभाच- 
चजलहृदाद्येव तददृत्तित्वाड, मादे; । (२)इत्थं च साध्यतावच्छेद क- 
चिशिष्टसत्तात्वावच्छिन्नसाध्याधिकरणत्वामाववद्युणादि. तद॒द्न- 
५त्तित्वाज्ञाते, साध्यतावच्छेदकसमघायसंबन्धावच्छिन्नवहृयछि 
करणत्वाभाववत्पर्वताद्यपि धूमस्य च तदवृत्तित्वान्नातिब्याशिः । 
qra हेतुतावच्छेद्कसंवन्धेन बोध्या, तेन तादशवहृयथिकरण- 
त्वाभाववति धूमावयवे समवायेन धूमस्य, वृत्तावपि न q: । 
नचेचं सत्तावान. दरव्यत्वादित्यादाचव्याप्तिः सत्ताधिकरणत्याभा- 
घवति सामान्य।दौ देतुताघच्छेदकसमव(यसम्बन्धेन वृत्ते रेवा प्रसि 
वेरिति वाच्यम्‌ । '(३)ताइशसाध्याधिकरणत्वाभावव्यापकान्यो 
न्यामावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वमिति विवक्षितत्वात्‌ । (४)साध्या- 

[१]साध्यतावच्छेदुकादयवच्छिन्नाघेयतानिरूपिताधिकरणस्वानुपादाने क्रमेण 

दोपमाह--अन्यथेति । 

[२ ] तञ्निवेशेनोक्तातिव्याप्तिरित्याह--इत्थञ्चेति । 

[ ३] ताद्वशेति। सचावान्‌ व्रव्यत्वादित्यादी ततसमन्वयश्चेत्थम्‌- 
साध्यतावच्छेदुकसंबन्धावच्छिन्नसाव्यताबच्छदकाबच्छिस्नाधेयतानिरूपिता धिकर- 
wai यः समवायेन सत्वाधिकरणत्व॑ नास्तीत्याकारकः तस्य व्यापका 
भूतो यो$न्योन्याभावः za नेत्याकारकः तत्प्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य द्वब्य- ` 

-रचो सत्वादिति । ; : 

[ ४] नबु व्यापकत्वस्य गुरुशरीरतया तदपेक्षया सामानाधिकरण्यस्य 
खघुत्वाद्वयापकशस्थाने सामानाधिकरण्यमेवान्योन्याभावे कुतो न - लक्षणे 
निवेश्यत zaa आह-साध्याधिकरणत्वेति। तथा च YA वह येरित्यत्रा- 
तिन्याप्तिप्रसङ्गान्न तथोक्तमिति भावः 


° 


” 
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थिकरणत्वासावसामानाधिकरण्येत्युक्तौ धूमवान्‌ वह्नेरित्यादौ घूमा- 
घिकरणत्वाभावचति जलहृदादो चन्हिमद्न्योन्याभाचसत्त्वादतिव्यासि 
रतो (१)व्यापकस्वाचुघावनम्‌ । अन्योन्यामाबप्रतियोगिताचच्छेद 
कत्वं हेतुतावच्छेरकसस्चन्धावच्छिन्नं हेतुतावच्छेदकावच्छिन्नं च 
maa (२)अन्यथा बढि मान धूम दित्यादौ वहृथधिकरणत्वःसाववति 
धूमावयवे धूमवदन्योन्याभावासत्वाद्‌व्यासिः स्यात्‌, स्याचत् द्रव्यं 
जातेरित्यादौ घरत्वपरत्वादितत्तज्ञ।तिमतोन्योन्याभावस्य दव्यत्चा- 
नघिकरणत्वासाचन्यांपकत्वेनातिव्याप्तिः । (३) अव्याप्यवृत्तिमतोऽ- 
न्योन्याभाचर्तु नाव्यांप्यवृत्तिरिति पृथिची संयोगादित्याद्यव्याप्य- 
चृत्तिहेतुके व्यभिचारिणि नातिव्याप्तिरिति संक्षेप 


(१) व्यापकत्बानुघाचनपिति-म्यापकत्वनिवेशे प्रुमाधिकरणत्वा 


भाववान्‌ यथा जळहदस्तथा तप्तायः पिण्डोऽपि तत्र दहि नमदुभेद्स्पावरत्तमान 
त्वादुव्यापकत्वमिति नातिव्याप्तिः । 

[२] अन्यथेति । यद्चन्योन्याभावप्रतियोगितावच्छेद्कताया हेतुताबछे- 
दक्स॑वन्शाचछिन्नत्वोपादानं न miat algama शरमादित्यादावव्यासिः, 
साध्याधिकरणत्वाभाववति घमावयवे समवायेन धूमयदुन्योन्याभायस्यासत्त्वेना 
व्यापकस्वात्‌, तदुपादाने तु संयोगेन धूमवद्भेदस्य तत्र सत्वान्नाव्याप्तिः । 
पुवसुक्तप्रतियोगितावच्छेदकतायां हेतुताचच्छेदकावच्छिन्नत्वोपादानाभाव द्रव्यं 
जातेरित्यत्रातिब्याप्तिः, द्रव्यत्वाधिकरणत्वाभाववति गुणादो कतिपयजाति 
मदुभेदस्य सत्वेन व्यापकत्वात्‌ तन्निवेशे तु जातिमत्सामान्यभेदस्य तत्रासत्त्वाञ्ना- ` 


* Reana रितिभावः 


[३] अव्याप्यवृत्तीति । अभ्याप्यत्रृत्तिमदन्योन्याभावो यदि व्याप्यत्रृत्ति 
ने भवेत्तदा पृश्चिवी कपिसंयोगादित्यत्रातिव्यासिः,एथिवी त्वाधिकरणत्वाभाववतिः 


जादी. संयोगिमेद्स्पाव्याप्य गृत्तित्वेन वर्तमानतया व्यापकत्वात्‌ । तस्य- 


व्याप्यत्रृशित्वे तु युणादावेव संयोगिमेदो न तु जलादाधित्यव ापकत्वात्‌ संम्रोगि 


; RAR नातिव्याप्तिः 
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इ शाध्यवैयधिकरण्यानधिकरणत्वं षा 
साध्यवैयधिकरण्यमिति । साध्दवेयधिकरण्य 
साध्यवदभिःनवृत्तित्वं, ,साध्य़वदवृत्तित्वपरत्वे ( १ ) द्रव्यं सत्वा- 
दित्यांदाचतिव्याप्तिः । अव्याप्यवृत्तिमतोऽन्योन्यासावस्तु नाव्या- 
प्यवृत्तिरित्यव्पाप्यवृक्तिसाध्यकसद्ध तो नाव्याप्तिः। अनधिकरण- 


. स्वमित्यज्ञाधिकरणत्वांशस्याधिकस्य प्रवेशान्न साध्य इद्न्यावृत्ति - 


स्वमित्यतेन यथाश्रुतस्य पौनयक्त्यम्‌ , अखण्डाभ।वघटकतया A- 
धिकरणत्वांशस्य न वैयर्थ्यम्‌ । (२) साध्यव दूभिन्तत्वं च साध्यता-. 
वच्छेदकसम्बस्धावञ्छिन्न-साध्यतावच्छेदकाचच्छिन्नप्रतियोगिता 
वच्छेदकताकं बोध्यम्‌ । तेन वहिमान धूमादित्यादौ धूमस्य सम- 
चायेन वहिमतो सिन्ने यटिङञ्चित्साध्यवद्वथक्तिञिन्ने च पर्वतादौ . 


चृत्तित्वेषि न ज्ञतिः। (३) ताडशालाध्यवद्भिन्तत्वः्याएकान्योन्या- 
भावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वमिति तु समुदायाथंनिष्कष; । (४) अ- 


(१) द्रव्यमिति | साध्यव्ैयधिकरण्यपद्रस्य साध्पंवदवृत्तित्वाथकत्वे द्य 

सत्वादित्मत्रातिडयाप्तिःसस्वे हेतो दब्यत्ववदवृत्तित्वाभावानधिकरणत्वादिति भाव 

[२] साध्यवद्मिननत्वं चेति । अन्न साध्यवद्मिन्नत्वपद्रेन ..साध्यव 
प्रतियोगिकमेरो वोध्यः । 


(३) तादृशेति । साध्यतावच्छेदकपस्बन्थावच्डिन्नसाध्यतावच्छेदकावचिछ 
न्नावच्छेदकताकप्रतियोगिताको भेदः संयोगेन वन्हिमान्नेत्याकारकस्द्या- 
पकी भूतोऽन्योन्याभावो JANANE: तट्मतियोगितावच्छेदकत्वस्प घुमे 


सत्वाररुदणसमन्वयः । 


(४) अन्यथा पूचचदिति । {यदि व्यापकत्ववटिनं लक्षणं न स्पात्किन्तु 
यथा श्रुतं anag भिन्नव्‌,त्तित्वानधिकरणत्वमेय स्यात्तदा सत्ताचान्‌ द्रठग्रत्वादि 


` त्यत्राव्गप्ति हेतुता व च्छे दकसस्त्म्भ्ायच्छिस्नसाध्यवदुभिन्नदृित्वाप्रसिद्धे- 


रिति भावरः 


{| d ७ 
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व्यथा पूर्ववत्साध्यवदुमिन्नवृत्तित्वमित्यत्र वृत्ते तुता वच्छेदकसस्ब- 
sata चाच्यतया QTI दृव्यत्वादित्यादावव्याप्त्या पत्ते । शेषं 
पूर्ववत्‌ । 

लक्षणद्वयमेकदैव दूषयति 

तदुभयसपि साध्यानधिकर शान घिकरणत्वस्‌ । तच्च 
तन्न यत्कि चित्वाध्यानधिकरणाधिकरणे YA चाप्रसिद्धस्‌ 


तदुभयमपोति ॥ (१) साध्यानधिकरणांनधिकरणत्व-सा- 
्यानघिकरणानधिकरणत्वनियतं, साध्यानधिकरणावृत्तित्वव्या 
व्यमिति यावत्‌ । तच्च । व्यापकीभूतं साध्यानधिकरणावृत्तित्यं 
च। तज्ञ । केचलान्वयिसाध्यकेऽप्रसिद्धमित्यन्वयः । साध्यानधि- 
करणत्वस्य साध्याधि करणत्वावचिछिन्नप्रतियं गिताकमेदवर्वस्य 
तत्राप्रसिद्धेः 
यत्किञ्चिदिति । (२) यदि च साध्यानधिकरणत्वं न तत्सा 


मान्यमेदः कि तु साध्याविकरणप्रतियोगिताकमेदवत्रमात्रं तदा 


[१] साध्यानधिकरणेति । अत्रायमाशयः, साध्यासामानाधिकण्ये 
स्यादिलक्षणद्वयं व्याप्यम्‌, अनयो व्यापकन्तु साध्यानधिकरणानधिकरणत्वं 
kaaa । केतरछान्वयिसाध्यकस्थले साध्यसामान्यानधिकरण्याप्रसिद्वघा 
पूरवोक्तब्यापकाप्रसिद्धिः व्यापकाप्रसिद्धो सुतरां व्याप्यस्य लक्षणद्रयस्पा 
प्रसिद्धिरिति । 


[२] यदि चेति। यदि साध्यानधिकरणत्वशब्देन यत्किञ्चित्साध्या- 
` विवक्षितं तदा वन्हिमान्‌ धूमादित्यन्न वाच्यं ज्ञ यत्वादित्यत्रचा 
`~ na € A 
ब्याप्तिः, यत्किँचित्साधग्राधिकरणान्ये पर्वेतादौ हेतोवेत्तमानत्वादिति भाव! | 


षु 
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घहिमान धूमा दित्यत्र यर्किञ्चिद्वहयनधिकरणे पर्वतादो वर्तमाने 
घूमेप्यप्रसिद्धमित्यथंः। अप्यधकचकारात्केवलान्वयिसाध्यक समु- 
उचयः | तथा च व्यायकाभावादुव्याप्यीभूतं तदुभयलक्षणमपि तदु- 
भयत्राप्रसिद्धमिति भावः । (१) साध्यानधिकरणानधिकणत्वमिति _ 
qaaa तु न सङ्गच्छते; यथोक्तलक्षणद्वयस्य तत्स्वरूएत्वाभावादि- 
ति ध्येयम्‌। | 

भट्टाचार्यानुया यिनस्तु, तदुभयमपि-तदुभयलक्षणवा- 


mai । सौध्यान धिकरणानधिकरणत्वस्‌--साध्यानधिकर 
णानधिकरणत्वबोधजञनकम्‌ । साध्याधिकरणत्वसामान्याभाचचद्‌- 
बृ त्तित्व।भाव-साध्यचत्‌ लामान्यभिन्तदृत्तित्वाभाचान्यतरबोधज्ञनक- 
मिति याचत्‌। तच्च तादशान्यतराभाववरवं च। तच | केवलान्व 
यिसाध्यकेऽप्रसिद्धमिः्यन्वयः । साध्याधिकरणत्रसामान्याभाचा- 
देरप्रसिद्धस्वादिति भावः । ननु तदुभयवाक्यं न प्रागुक्ताभावान्यतर- 
विषयबोधजनकम्‌, अपि तु साध्याधिकरणत्वप्रतियोगि राभाव उदः ` 
वृत्तित्यसामान्याभाव-साध्यवत्‌प्रतियोगिकभेदवदवत्तित्वसामान्या- 
भावान्यतरवोधजनकमेव । साध्याधिरणत्वप्रतियोगि हा भाव-सा 
ध्यवत्प्रतियोगिकमेरो च केषलान्ययिन्यपि प्रसिद्धावित्यत mg- 


यत्किञ्चिदिति । शेषं पू्चवदित्यः हुः ॥ 
इति fazana लक्षण्यार्मायुरी ठोका समासा । 
३ | 


[ १ ] साध्यानधिकरणानछिकरणन्वस्प्र यथाश्रतार्थपरिस्यारे वीजमाह- 
साध्यानधिकरणेति । 
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प. ह ANAN ` 
च्थातपञ्चकदाथातंः 
न 
समारव्धानुसानप्राभाणय परो क्षाकारणी भृतव्या- 
च्तिग्रहो पोयम तिपादन निदानं व्याप्तिर्वरूपनिरूपणस्ता 
रभते, नन्वित्यादिना । 
जागदीशी ANA: | 
(ag “ व्यापतिग्रहोपायश्च वद्यते ” इत्युक्त प्राक्‌ निरूप्यते च 
व्यासिरित्यर्थान्तरम्‌ (१) अत आह) “ समारब्धेति » (२) 
समारब्धा या अचुमानप्रामाण्यपरोक्षा ( परमतनिराकरणपूवक 
स्वमतेनाचुमानप्रामाण्यव्यवस्थापनं ) तत्कारणी भूतं(+) यदुव्पाप्तिग्र- 
होपायप्रतिपादनं तन्निदानं व्यासि स्व रूएनि रूपणमित्यर्थः। (ऽया सित्ञानं 
चिना “ अयं व्यातिग्रहोपायः ” इति ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ व्याप्त स्तन्न 


( १) अत इत्यादि । “ नन्वचुमिति हेतु च्यासिज्ञाने ” इति अन्थात्प्रा- 
गनुमिति अन्थे मूङकारो “ ब्यासिग्रहोपायश्च वयते ” इति मन्येन व्याक्ति 
« ज्ञानो पायनिरूपणं स्वकत्तेव्यत्वेन प्रतिज्ञाय व्यासि स्व रूरपाववेकमारभमाणो 4था- 
न्तर॑ गत इत्याशंका प्रेक्षावतां समुदुभवति त।सुत्सारयितु' शिरोमणि श्चिन्तामणि 
सभ्दर्भावतरण रूपेणाहे त्यर्थः । अर्थान्तरं पराजयस्थानरूपा दोपः तर्ङक्षणम्तु 
प्रकृताऽसम्रद्ार्थामिधानत्वस्‌ । अत्र--( ) एतादशचिन्हयुतः पाठ; प्राचीन 


' पुस्तकेपुनोपलभ्पते-इति वोध्यम्‌ । ७ 


(२) समारब्धेति । अतीतकालिकससी चीनायकृति विषयीभूता 
परीक्षेत्यथे 

( & ) ` कारणीभूतो यो व्यासिग्रहस्त्रदुपाय प्रतिपादनमित्यथ: इति कलि- 
काता पु० पाउ; 
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tasan 


` साध्याभाववदवृत्तित्वस्याव्याप्यवृत्तिसाध्यकसद्ध = 
तावव्याप्तिमाशंक्चाह, साध्यवद्भिन्नेति । 

, विशेषणत्वात्‌ इति भावः ) ( १) तथाच प्रामाण्य व्यवस्थावनोपो- 

द्धात संगत्या तन्निरूपणमिति हृदयम्‌। अव्याप्यवृत्तीति कपि- 


संयोग्येतद्ध चत्वात इत्यादावित्यर्थ/ । (२) इदेळ्च येन रूपेण 
येन सम्बन्धेन च साध्यत्वं तदवच्छिन्नस्य साध्याभावस्य NIT- 
माइत्य, (३) अन्यथा तु व्याप्यवृत्तिसाध्यक्रेडपि विशिष्टा- 
भावादिकमादाय दोषो बोध्यः। (४) अप्पाप्यवृत्तिताध्यके5पि 


(१ ) पूर्वप्रन्थेन साकमस्य ग्रन्थस्पाभिमत-संगतिं दर्शयति तथाचेति 
अनुमानप्रासाण्यव्यवस्थापनोपपत्ये उप्राप्तिनिरूपण मित्यर्थः । 
__ अत्र प्रासाण्येस्यादिस्थाने ' व्याप्तिग्रहोपायाभिधानोपयुक्तत्वेन , इति पाठः 
कलिकाता gka पुस्तके दूश्यते । | 
(२) इदञ्चेति । अस्पार्थस्तु-यद्रूपावच्छिन्ना यत्सम्बन्धावच्छिन्ना 
साध्यता भवति तदूपावच्छिम्न तत्सस्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक साध्याभावस्य 
प्रथमलक्षणेप्रवेशमाद त्य कपिसंयोग्पेत्तद् क्षत्ता दित्यत्रा्याप्तिरुक्तेति । सप्र पञ्च- 
मिद ६ पृष्ठे टिप्पण्या ममिहितम्‌ । i 
(3 ) प्रवोक्तरूपेण साध्याभावस्ग्रा$ प्रवेशे प्रसिद्धस्थल परित्यज्या5प्रसिदद 
स्थळानुसरणा55नथेक्यमाह अन्यथेति विशिष्टाभावांदोति महानसीयत्द- 
पवती यत्ववि शिष्टवन्ह्यायभावं, चन्हिवटोभयायभाचं समवायेनवह्मभावञ्चादाय 
«तहवति पव॑तादोध्वमादेश्व त्तित्वेन वन्हिमान्‌ ध्रमादित्त्यादि व्याप्यवृत्तिसाध्य- , 
कस्थेले5प्यव्याप्ति स्सम्भवस्येवेति भावः 
(४) रक्ष्ये रक्षणा सत्वमित्यव्याप्तिलक्षणादेवाब्याप्तेः सद्धेतुवृत्तित्वे€- 
वघ्रारिते सद्धेतावव्यातिरित्यत्र ' सद्धेतौ ' इति ` निदंशो व्यर्थं इत्याशंक्याह 
अव्याप्यवृत्ती ति 
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साध्यवड्सिन्ने यः साध्याभा वस्तद्वद वत्तित्वसथंः। , 


(१) आकाशादिहेतावव्याप्त्यभावादाह सद्ध ताविति बृत्तिमद्धेता 
ति तदर्थः । (.२ ) अव्याप्यवृत्तिसाध्यं यत्र तत्र सन वत्त॑मानो यो 

नत्यथः, तेन संयोगाभावधान्‌ शुणत्वादित्यादावव्याप्त्यमाचे 
ऽपि न क्षतिरित्यपि वदन्ति । (३) ननु साध्यवद्धिन्नो यः साध्या 
भाववान्‌ इत्यथ साध्याभाववतपद्वैवथ्यं साध्यवद्दिभन्नावृत्तित्व- 
स्यैव सञ्यकृत्वात्‌ (७) न चावृत्तित्वेन समं साध्यच हि भन्नस्या- 
न्वयादिवद्षणात्‌ साध्याभाववता सममेच तादात्मेथनैवान्वयविवच्- 
णान्न चै यर्थ्यमिति वाच्यम्‌, तथासतिसाध्यवद्भिन्‍नात्त्मको यो[५]म- 
तुवथःसम्बन्धी तदवृत्तित्यस्यैव सम्यक्त्वे साध्याभावपद्‌ वैयर्थ्य्रौ 
SR AAA 


( १) अकाशादोति संयोगादिसस्बन्धेन गगनादिहेतुके वन्हिमान्‌ 
गगनादिरिय,दौ गगनस्थश्रृत्तिस्वभावत्वेन लक्षणसमन्वयान्नाब्याप्तिरिति भावः 

(२) अव्याव्यबृत्ति साध्यक सद्धेतावव्याप्ति रिति शिरोमणि वचन 
aaga .संयोगाभाववान्‌ गुणत्वादित्यादावध्याप्यवृत्तिसाध्यकसद्ेतावब्याप्त्य 
भावादत आह अव्याप्यदृत्तिसाध्यमिति । यस्मिन्नधिकरणे साध्यमब्याप्य 
वृत्ति भवति तत्राधिकरणे adaa हेतावेवाब्यास्षिः, संयोगाभावसाध्यकगुण 
त्वन्तु न तथेतिभावः | 

(३ ) साध्यवदिभन्नसाध्याभाववदवृत्तित्वमिति लक्षणे साध्यवद्रिभन्न 
साध्याभाववत्पदयाः कर्मंधोरयसमास एव कत्तव्यों लक्षणारूपदोपाभावात्‌ न 
_ तु साध्यवदिभन्ने साध्याभाव इतिपष्ठीतत्पुरुपो लक्षणारूपगोरवादित्यादांकते 


नन्विति 
(४ ) येन पदेन विना विविक्षितान्वयवोधो5नुपपन्नो न तत्पदं येथर्थ्यांस्पद 


लिति भावः 
(५) मठुबथइति साध्यावद्विभन्नस्य साध्याभावसम्बन्धिनाऽभेदान्वयो 
विषक्षितः स च सतुवर्थसस्बन्धिना 5भेदान्वयेनाप्युपपन्न इति साध्याभावपद 
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MRE स A 
. व्यात्‌ , अतः सप्तमीसमासं समर्थ्य व्याचष्टे साध्यवड्िन्नेति । 
[१] तथाच साध्यवदिभन्नस्य बृत्तावनन्वयात्‌ यथा सन्निवेशे aqad- 
थ्यत्‌। (२) साध्याभावे साध्यवदिशन्नवृत्तित्वविशेषणं त्वव्या- 
प्यवृत्ति ताध्यकसङ्ग्रहार्थमेवेत्याशयः । (३) साध्यवद्भिन्‍नदृत्ति- 
द्रब्यत्वादिमति पर्वेतादौ, धूमादेः सरत्रादव्यासिर (४ )सम्भवो वा 
स्यादतः साघ्यांभावेति। न च कपिसंयोग्येतद्वृक्षत््ादि- 
त्योदेः संग्रहार्थमधिकरणमेदैनामावभेदमाद्वत्यैव (२) लक्षण- 
मरिद काय्य, तयाच साध्यवदिभन्ने योऽभावस्तद्वदवृत्तित्वस्येच 
सम्यकत्ये साध्यदवैयर्थ्यमिति वाच्यम्‌, (६) प्रतियोगितासंस- 


— —्j 


वैयर्थ्यमेव, साध्यवहिभन्तसम्वध्यृत्तित्वस्यैव सम्यक्त्वादितिभावः । 
(१ ) सप्तमीतत्पुरुषस मासे स्वीकृते साध्याभाववदिति विशेष्यस्य न 


वैयथ्येमित्याह तथाचेति 
(२) साध्य़रवदिभन्नदत्तित्वविशेपगस्प फलमाह--साध्याभ(व इति । 


(३ ) सप्तमीतत्पुरुपसमासे साध्याभावपदस्य इत्यमाह साध्यवदिति | 

(४) असम्मव्रो चेति | पतो वन्हिमान्‌ गगनादित्यस्य छक्ष्यत्वेऽशृत्ति 
गगनादो साध्यवदुभिनरगगत्ति द्रव्यत्वादिमत्पवंताधब्ृत्तित्वाल्इक्षणसमन्वयसम्भ 
gasen Raen यदि गगन।दीनामदच्तिस्वभावानां न लक्ष्यत्वन्तदा TEIRA 
लक्षणासत्वाद्सस्भव इति भावः ॥ 

(५ ) लक्षणमिदमिति यद्घिकरणाभेदेनाभावभेदाम्युपगमोत्र लक्षणे न 
स्यात्तदा साध्यवद्विभन्‍नवृत्तित्वनिवेशे5पि कपिसंयोग्येतद ग्रक्षत्वादित्यत्राब्यासि- 
तादवस्थ्यम्‌; साधंपरवदिभन्ने गुगादो वर्धमानस्प कपिसंयोगाभावस्प सूलावच्छे- 
हन वृक्षादावपि सत्वात्तत्र चैतदृक्षत्वस्प वर्तमानत्वादिति भाव: । 

(६ )प्रतियोगितेति प्रतियोगिता निरूपिताजुयोगित्वसम्बन्धेन साध्यवि- 
शिष्टाभावघटितमिदंडक्षणे,थुद्दाभाववटित साध्य्रवदभिन्नवुस्यभाववदउत्तित्न्तु 
ङक्षणान्तरं तथा च छक्षणान्तरेण लक्षणान्तरस्प बेयथ्ये न सम्भवतीति भावः । 
adeng द्वितीयलक्षण माधुरी दिप्पण्यामभिदितमस्माभिः । 
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गेण साध्योयत्वेनैव साध्याभावस्य प्रवेशः, न त्वभावत्वेनापीति 
तद्वेयथ्येशांकानवकाशात्‌ , । 

[१] वस्तुतः स्वप्रतियोगितावच्छेदकसम्वन्धेन साध्यवदुमिन्ने 
त्रत्तते यः साध्यतावच्छेद कसस्बन्धेन सांध्यीयोऽभावः तद्वदवृत्ति- 
त्घमर्थः । तथा च खाध्यतावच्छेदकलस्वत्येन साध्यीयखार्थकस्य 
साध्यपद्स्याउनुक्तो स्वप्रतियोगितावच्छेदकीभूतलमवायादिसम्ब- 
न्धेन पन्थ्यादिमतोडन्यस्मिन्‌ पर्वतादौ यः समवायाद्यवच्छिन्नव- 
न्दमावस्तडति धूमादेः सत्त्वादव्य़ाप्तिः स्यादत स्तदुपात्तम्निति- 
नव्या; | 

केचित्त व्याप्यवृत्तित्वाव्याप्यवृत्तित्वविरु द धर्मा ध्यासात्‌ संयो- 
गाद्यभावस्यैव द्रव्यगुणाधि ऋरणसेदेन सेद, न तु गगनादयमाव- 
स्य (२ ) मानाभावात्‌, तथाच साध्यवद्धिन्नबृत्तिगगनाद्यमाववति 
aiad धूम्रादेश्सत्त्वादव्याप्तिरतः साध्यपदमित्याहु:। तत्‌ मन्दम्‌- 
(३) खणे गगनाद्यमावे गशुणत्वादिसामानाधिकरण्यं, नतु द्रव्ये 
गग amà तथात्वमित्यादि प्रतोत्या गगनाद्यभावस्यापि शुण- 
रादिखामानाधिकरण्यवदभावयोः' विरुद्धयोः धर्मयोः सम्भवादिति 
दिक्‌ । न च (४ )घरत्वघराकाशसंयोगान्यतरर राद्यचच्छिन्ताभाच- 


rn es mm. 
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(१) माउस्तुसाध्प्रपदवयथ्मै निप्परयोजनत्वन्तु साध्यपदस्य दुर्वारमेवेत्या 
शंक्याह वस्तुतस्त्विति अत्र स्त्रपदेन SANTER: साध्य़ाभावो ग्राह्मः, 
(२) मानाभावादिति बिरुद्द धमेमरतीत्यमावादित्यमिमानः । 
- .(३ ) गगनाभावेऽपि विरोधिधर्माध्यास सस्भवेन गगनाभावरोडध्पधि-. 
करण भेदुभिन्‍्न YA त्याशपेनाह तन्मन्द्मिति 
(४) घटः ्राकाशेति, अत्र घरत्वाभाव मात्रस्य साध्यरवेऽव्यास्िरेव- 
नसंभवती (यतरो घराकाशासंयोगर्प्रोपादानम्‌। यद्यपि घटाकाशसंयोगाभावसात्र- 
स्य साध्यत्वेऽब्यासिः सम्भवति तथापि तस्य केवान्वयनित्वेनाऽव्यासे रिष्ठतया 


\ 
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कर्मादौ संयोगादानावस्य भित्तत्वेसाना भावादाह- 

साध्यवदिति। हेतो साध्यवत्पक्ष भिन्नदू ष्टान्तइत्तित्वेना 

व्याप्तराह सकलेति। .. . 

बान. गगनत्वादित्यत्राब्यासिः, साध्यवदिभन्ने घटे वत्तमानरुप गग 


नघडसंयोगात्मकसाध्याभावस्यांप्यधिकरणे गगनादौ प 
हेतोः सत्वादिति वाच्यम्‌, ( १ ) अभावा माचस्यातिरिक्त 


तहलदणकरणादिति भावः । 
भिन्नत्वे इति । द्रव्यनिष्ठसंयोगाभावतो( २ ) भिन्नत्व 
इत्यर्थः । सानाभावा दिति। तथाचात्रा व्याप्यवृत्तिताध्यकसडे 
ताच व्याप्तिरितिभावः । 
हेतोरिति न च साध्यवत्मतियोगिकान्योन्याभावस्य केवला 


न्वयित्वादसम्भव एव वक्तुमुवितो नाव्यासिरिति वाच्यम, aaa 
गगनादित्यका र्‍ृत्तिगगनादौ लक्षणसम्मवेन तस्यापि सद्ध तुताया 


घटत्वोपादानम्‌ । घटत्वघटाका शसंयोगोभयाभावस्पापिकेव डात्वयितयातत्साध्य- 
सेप्पऽऽग्ाम्तेरिषत्वेनान्यत रोपादान म्‌,अन्यतरत्वज्ञ भेद यावच्छिन्नप्रतियोगिता 

कमे रत्वम्‌ । 
. (१) अभाव्रामावस्पेति । तथाचान्यतराभावाभावोनाऽन्यतरस्वरूपः 
करिम्त्व तिरिक्तोऽभावस्तरूप सुरस्पाभरिकरणंबटपब तत्र च गगनत्वस्या३तरत्तमान- 
त्वाल्ळ्षणसमन्वय इतितात्प्यम्‌ । 

(२) भिन्नत्बइति। ` कर्तादौप॑योग/यभावस्पमिस्नत्वेमानाभावात्‌ , 

इति दी धितौत्रथमोपस्थितं गुणं विहायकमपयत्तानुप्तरणंययपि निष्प्र योजनन्त-' 
थापि कम॑णआदिः कर्मा दिरितिपष्ठीसंमासेन कर्मा दिपदस्य गुणपरत्तरमेव । 
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स्वयं [ १ ] वच्यमाणत्वादिति भाव: । साध्य पदस्य [२] fafa- 
कम तत्तद्वयक्तिपरतया तत्तद्वघक्त्यबडिडुत्नान्योन्याभावासामानाधि- 
करण्यरूपस्प पयवालताथस्य द्वव्यं पृथिवीत्वादित्यादावेच UTA- 


. चाइुगन्धवती पथिवीत्यादित्यादावञ्यातिकथनमित्यपि धदन्ति। ˆ 


[३] नड सकलस्य साध्यप्रतियोगिका मावस्यांधिकरणा५प्र- 
सिद्धघा व्यमिचारिएयतिव्यासिवारणांय यदि साध्याभावस्य विशे 
षणं साकल्यं तदा चन्हिमांग धूमादित्यादिखद्धेतावव्यात्तिः । तत्रापि 
[४] तत्तत्सपक्चाबृत्तित्घावच्छिन्ताभावरूपस्प तत्तद्विपक्षावृत्तित्वा- 


es om ems em snes nnn. 
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( १) वच्यमाणत्वादिति । लिद्वान्तलक्षणे वक्ष्यमाणस्वा दित्यर्थः । 

( २ )सिदधिकमंतत्तद्वयक्तीति। अनुमितिविषयी भूततत्तद्वयक्तोत्पर्थः 
तच्चडयकथवच्छिन्नेति । तत्तद्वघक्तिमात्रावच्छिः्नप्रतियोगिताकान्योन्याभा- 
'वाभिकरणनिरूपितत्रत्तित्वाभाव इत्यथः । तथा चोभयाभावस्पर सिद्धिकमेतत्त 
दथक्ति प्ात्रावच्छिन्नप्र तियोगिता काभावरूपत्या भावाञ्च तमादाया उसस्भचः किन्तु 
नानाव्य्रक्तिगन्धादिसाध्य्रकसद्भेतावब्यासिरवेति भावः । 


(३) ध्वसवान्‌ बन्हेरित्यत्र ह दादिस्वरूपं यत्किम्चित्साध्याभावा- 
,धिकरणमादायापतितामतिद्प्रासिसुदतु' साकल्यं साध्यासावाधिकरणविशे 
पणसिष्यते-परन्तु तदतिव्यापिवारणं साध्याभावे साकल्य विशेषणादपि 


भनितुमहतीठि व्यथमधिकरणे साकल्य चिशेयणमित्याशङ्कामपाकुर्वत्ञबतार- . 


- यति-नन्विति । चक re 


~ 


a 


. (४) तत्तत्सपक्षेति । सपक्षो मिश्चितसाध्यवान्‌ महानसादिः; 
YA मद्दानसावृत्ति नास्ति चत्वरादृत्ति नास्ति. पवताद नास्तीत्यादधभाषो- 
उपि. सकलसाध्याभाभान्तग्ंतः तेपामपि.मद्दानसादद्चात्वेन वरिहिप्रतियोगि- 
कत्वात्‌ [ चाळनीस्यायेन ] प्रत्येक बन्दः सपक्षाइत्तित्वात एवं विपक्षो दादिः 
न्‌ दे, ~ 
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साकल्यं साध्याभाववति साध्ये च AAJ । 
वच्छिन्नाभाचरूपस्य च साध्यप्रतियोगिका भाव [ १ ] स्तोमस्य'ऽ- 
. ्करणाऽप्रसिद्धरत आह-साध्याऽमाववतीति । तथा च 
साकल्यं न साध्यामावविशेषणम्‌ अतो नाऽप्रसिद्विरिति भावः 
[ केचित्त-नडु धूमचोन्‌ चन्हेरित्या दिव्यभिचांरिण्यतिव्यासिः 


साध्याभाववद्यर्किडिवन्तिष्ठाऽभावाप्रतिग्ो गित्वा दित्यत भ्राह-- | 
साकल्यं साध्याभाववती ति ।]नम्वेवमपि(२)साध्याऽमाववञ्नि 


खिलान्तगंते महानसादौ द्तमानस्याऽभावस्य प्रतियोगित्वं धूमादौ 
नास्तीत्यव्यातितादवस्थ्यमत उक्तं साध्ये चेति। तथाच 
सपक्षो महानसादि' न सकल लाध्याभावचानित्यदोषः(२) प्राञ्च ध्तु- 
ब्यसिचारिण्यतिव्यासतिवारण(र्थं साध्याभाववति यावस्वचिशेषणे 


` स्तदवृत्ति नास्तीत्यभावोऽपि हृदाययवृत्तित्वेन वन्दिप्रतियोगिकः वऱ्हेस्तत्र तत्र 
विपधषेऽवर्ततमानस्वात्‌ तथाच शकळसाध्यामावपदेन हृदाशत्तिनांस्ति घटाइत्ति- 
नास्ति भहानसावृत्ति नास्तीत्या्यभावानासुपग्रहः । 

(१) स्तोमस्येति । समुदायस्पेत्यथ:। अधिकरणाप्रखिद्ध रिति । 
_ अयमाशयः घटावृत्ति नास्तीत्यभावो छाघवाद्धटत्वरुप; महानसावृत्ति नास्तीत्य- 
` आवो महानसत्वादिरुपः तथाच घटत्व-हदत्व-महानसत्व-पवेतत्वादिरूपाणा 
साध्यप्रतियोगिकाभावानामेकाधिकाधिकरणमप्र सिदमिति वरिहमान. YA 
` दित्यादावव्याप्तिरिति । 
(२) साध्याभाववदिति । साध्यप्रतियोगिको यः पवतीयादिवन्ह- 
 मावस्तद्वति महानसांदादित्यर्थः। ` 

(३) प्राञ्चस्त्विति । यद्यप्रि प्रथमोपस्थिते साध्ये. साकल्यविशेषण- 
zaa साध्याभाववति साकल्य-विशेपणं गक्नुमुचितन्तथापि gaa चन्द 


है ~ ” 
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८ के £ "ग्ववर्गदीशीदशीकॉरशिहिती and ९०५०६ 
|| 


° दत्त एच साध्ये यावस्वचिशेषणमव्या्तिच'रकतया सार्थकं भवति. 
अतः साध्याभाचवत्येच साकल्यं प्राक्‌ प्रयो्यति-साकल्यमित्याः 
दिना-इत्येचमचधारयन्ति । 


( १) तन्मन्दम्‌ । साध्याभावचति साकल्यांचुक्तावतिव्याप्ति 
वारकतण्व साध्ये साकल्य विशेषणस्य प्रथमतः साथकत्बलस्मचात्‌ 
न्यथा गगनादृत्तिधमँचान द्रव्यत्वादित्यादौ पटत्वादिलक्षणतत्त 
त्साष्यव्यक्र्यभाचवद्युणादिनिष्ठामाबप्रतियोगिनि द्रव्यत्वादावति 
प्रसङ्गादिति घ्येयम्‌। ( इत्थञ्च प्रथमतः साध्ये सकल्यतिशेषणो पादाने 
गुणत्वादेरपि सङ्ग्रहात्‌ तदभावान्न शुणादिः किन्तु गगनमांत्र 

तत्र हेतो वृत्तित्वान्नातिव्यास्तिः । ) 


nm we —— ला 
eS 


रित्यादावतिव्याप्तिनिरासाय प्रथमतः साध्यासाववत्ये् साकल्यविशेषणो- 
es ९ 

पादानेन समायातां पन्हिमान्‌ घ्रमादित्यादावव्यासिं निराचिकीपु : पश्चा- 

त्साध्येऽपि - साकल््रमिशेपणमवोचत्‌ दीधितिकार इति प्राचामवधारण- 


मित्यथः। ' 


[ १ ] तन्मन्दमिति । प्रथमतः सध्येऽपि साकड्प्रविशेपगस्यातिव्यापित- 
"वारणफलकत्वात्माचामवारणमयुक्तमिति भावः । वस्तुतस्तु 'साकल्यं साध्याः 
भाववति साध्ये च वोध्यम्‌? इति वाक्ये प्रथमोपस्धितस्यापि साध्यस्पानस्तर- 
सुपादानाभिम्रायुस्तु-साध्ये amei देयं साध्यामावो वा साध्यतावच्छेदकाः 
वच्छिन्नप्रतिथोगिताको . वॉध्य -इति विकब्पस्फोरणमेव । याद्‌ साध्याः 
aaa पई चादुपादानं स्यात्त साध्यसामान्याभावेन साकं साध्याभावः 
व्रति साकद्ग्रचिशेपणस्य्र विकल्प: प्रतीयेत स चानपेक्षित इति भावः। 


क 
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साध्याभावो वा साध्यतावच्छेदकावच्छिन्गमति- 
योगिताको ma विपदौकदे शनिष्ठाभावमतियो- 
गिनि व्यभिचारिणि नातिव्याप्तिः । 


ag साध्यवत्यपि (१ ) हित्वाद्यवच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य 


सकलसांध्यप्रतियोगिकाऽमावस्य सस्बादसम्भवः। [२] किञ्च 
[ ३] सकलपदोत्तरसाध्यनास्ना सकलसाध्यप्रतियोगिताकाऽभा- 
बबतोऽनुपस्थापना [४] चेन सम सकलपदस्य FAMAS 


प्यचुपपन्न इत्यत आह-साध्याउभाव afa । तथाच साध्या- 
भाववत्येच साकल्यं देयन्नतु साध्येषपीति भावः | साध्याभाववति 
छाकल्यदानस्थ प्रयोजनमाह--तेनेति । विपक्षेकदेशः कश्चिडिप 
` हः | साथ्यनिष्ठसाकल्यस्य साध्यसामान्याभावस्य वा निवेशस्य फल- 


[ १] द्वित्वावच्छिन्नेति । वन्हिघटोभयं नास्तीत्याकारक--सकल 
. साध्यप्र तियोगिकाभाववति पव॑तादों ध्रूमाभावासत्वाद्संभव ,इति भावः। 
(२ ) नह व्यासज्यवृत्तिण्मांनवच्छिन्नप्रतियोगिताकसकळसा ध्याभाववि- 
वक्षाया नोक्तासंभवः संभवतीत्यत आह--किज्चेति । 
(३) सकलपदोत्तरनास्नेति । सकलपदोत्तरवर्सिना साध्यनाःना 
 ( प्रातिपदिकेन ) इत्यर्थ: 

(8) तेन सममिति । यत्पदार्थस्य येन पदार्थेन साकमस्वयोंडपेक्षित- 
स्तद्ठोधकपद्योरेव मिथस्समासो भवति, तथाच प्रकृते साकट्ग्रस्य ताध्या | 
, भाववताऽन्वयो विवक्षितः क्षच साध्यामाबवान्‌ न साध्यपदोपस्थाप्यः किन्तु 
साध्याभाववत्पदोपस्थाप्यः तस्मात्साध्यपदेन साकं पकलपदश्य कमेधारयोऽ 
पि न संभवतीति.भावः । असमेत्वेवमाहुः--“एक्र विशेपणतयाऽन्बितस्प्रेतरत्र 
बिशेपणतयाऽन्वयो न भवतीति ” नियमात्साध्याभाववद्विशेपणर्पर साकल्यस्य 

विशेषणत्वासम्भधतात्पर्यकोऽयं ग्रन्थ इति । 


- 
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F जागदीशीटी काच हित्सं । ४५ 


ता O 


नषा नानाव्यक्तिसाध्यकसट्गेतावव्यासि । सव्या 
प्यव॒त्तिसाध्यक-व्याप्यवृत्ति सद्ध तावव्याप्न व्यभिचा- 


रिणि चाव्याप्यवृत्तावतिव्याप्ते qata- 


` माह-=नवेति । एकव्यक्तिसाध्यके सकलसाध्योक्तावप्यव्याप्तिरओ 


स्थास्यतीत्याशयेन नानेत्युक्तम्‌ (नचैकव्यक्तिसाध्यकस्थळेऽपि द्वित्वा- 
दवच्छिन्ाभावमादायाऽसर्वव एव सम्भवति, नत्वव्यासिरिति वा- 
च्यम्‌। व्यासज्यवृत्तिघर्मानवच्छिन्नत्वांचेशेषणेनेव तहारणसमस्भवांत्‌ 
अव्याप्यवत्तोति । [१] कपिखंयोगो एतत्त्वादित्यादावित्यर्थ; 
[२] यद्यप्य्ने हेत्वाभावस्यापि प्रतियोगिवेयधिकरण्यावच्छिन्न 
स्येव निवेशः करणीय इति श्रव्याप्यवृत्ति हेतावव्याति arnai, 
[ ३] तथापि यथांश्रुतमूलस्य न तलाव्याप्तिरित्यावेद्यित॑ व्याप्य- 
वृत्तिहेतूक्तिः । व्यभिचारिणीति । 
ome 

[ १ ] कपिसंयोगीति | अयमभिप्रायः । यदि साध्याभावे प्रतियोगि 
वयधिकरण्यविशेपणोपादान न स्यात्तदा कपिसंयोगलामान्याभाववति सकऊा- 
न्तगते मूलाच्हिन्ने JA हेत्वभावासत्त्वादुव्यासिरिति भाव; । 

[२] यद्यप्यग्न इति । साध्याभावे प्रतियोगिवेय्किरण्यविशेषणाजुपादाने- 
uli साध्यकव्याप्यदृत्तिसद्ध तावच्यासिदोधितिकारेण दत्ता तत्र सदोतो 
व्याप्यवृरि त्वविशेपणात्प्रतीयतै यद्व्याप्यवत्तिसद्ोते. नाव्यासिसम्भवः 
स चासंगतः, कपिसंयोगी कपिविभागादित्यत्राव्याप्यंव्‌ त्तिसद्धे तावप्यव्यासिः' 
सम्भवत्येव, कपिसंयोगाभाववति दुक्षे वक्ष्यमाणप्र तियोगिवेयधिकरण्यावच्छि- 
झक्रपिविभागाभ।वस्थासश्वादिति | 

[३] यावदनागतागेक्षणन्यायेनाग्रिसं हेत्वभावे प्रतियोगिवेयाधिकरण्यविशे- 


एफ नाछोस्पते तावदयथा श्रुंतलक्षणस्याड्पाप्यवृत्तिसद तौ नाब्यापिस्संमति | 


4 
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अभावद्रये प्रतियोगिव्यधिकरणत्वं बोच्यस्‌ । 


पेसंयो X चित्यथः । 
qaa कपिसंयोगात्‌ इत्यादा i 
(१) पएतदुड त | E 


वे हेत्व 

दूति । साध्याम i 

नु प्रतियोगिवैयधिकरण्यं । २ ] साध्यता: 

टकसस्बन्धेन प्रतियोगिनो यद्नथिकरणं स i: ] 

7 i दण्डादेः कालिकसम्बन्धेन 

प्राद्यमाचवतोऽपिं अयः - पिण्डा 

CR नातिव्यासिः । हेत्वभावे Ra 
g प्रतियोगितावच्छेद कसम्बन्धेन [४] प्र य 

2a बोध्यम्‌ | [५ ] तेन अयमात्मा ज्ञानादित्या सांध्याभो- 


प्रत्र च साध्याभाचे 


980000 Sh SS YA 
पिसंयोगरूपसाध्याभाववति q कपिविभागाभावस्य सस्वादित्याशयेनाद 


तथापीति । $ 
ie फ़ 
[१] kazia naa । यदि हेट KITI 
विशेष्यते वदा एतदु ृदात्ववान्‌ कपिसंयोगादित्यत्र व्यभिचारिण्य सः, 
mam भूतळादौ कपिसंयोगाभावसस्वादिति । 
[२]साध्यताघटकेति । साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोगिनो agf- 
करणे तञ्चिन्ञवत्तियेः साध्याभाव इत्यर्थः । [ककिकातामुनितपुस्तके मतियोगिनो 
यदुधिकएणं agaian] इति पाठो दुश्यते स तु संग्रोगी सत्त्वादित्यादाबति- 
ब्याप्त्याघायकत्यादुपेक्षणी यः । | 
[ ३] साध्यताघटकपम्तन्धेन प्रतियो गिवेग्रधिकरण्यदिवक्षायाः फः 
` m- तेनेति! " के 
[४] प्रतियोग्यनधिकरणत्वघडितमिति । प्रयिंग्रोगितावच्छेदक- 
सम्बन्धन प्रतियोग्मचिकरणभिन्नवत्तिहत्वभात्रो आद्य इति भावः ।- 
[५] प्रतिप्रोगितावच्छेदकसम्पन्धेन वैयधिकरण्यानिव ASAAN gat- 


दित्यादावस्यासिः, अत्मत्वरूपसाध्याभागेवति घटादौ बिपर्यतासंबन्धेन ज्ञानस्य 
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~ 


हेत्वभावोऽपि प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नमतियो- 
गिव्यधिकरणः, तत्म्रतियोगित्वं च हेतुतावच्छेदकरू- 
पेण बोध्यस्‌ । [ 


ववतो :घटादेविषयतया हेत्व भाउप्रतियोगिमच्वेऽपि ना5व्याति: । 
हेत्वभावोऽपी ति । अपिना साध्याभाव [१] सङ्ग्रहः [२] तेन 
विशिष्टक्ञत्तावान्‌ जातेरित्यादौ नातिव्याप्तिः । यद्यपि खाध्या- 


विद्यमानत्वेन तत्र ज्ञानाभावस्य ग्रतियोगिव्य्रधिकरणत्वाभावार्ङक्षणाघरक- 
त्वात्‌ तन्निब्रेशे तु वितक्षितप्रतियोगितात्रच्छेदकसम्तरन्धेन घरादेर्ञानानधिकरण 
तया तत्र ज्ञानाभात्रस्प प्रतियोगिव्यधिकरणत्वेन झक्षणबरकत्याल्लक्षणसमन्ब- 


यान्नाव्यासिरित्याह--तेनेति । > 


2 


[१]संग्रह इति । साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्ना- 
नधिकरणवृत्तिः साध्याभावो लक्षणे आह्य इति भावः । 


[ २ ] तेनेति । साध्याभावे प्रतियोगितावच्छेदकायच्छिन्नवेयधिकरण्याप्र- 
वेशे गुणकर्मान्यत्वविशिष्टसत्तावान, जातेरित्यत्रातिव्याप्तिः स्यात्‌, गुणादौ 
विशिष्सस्वाभावस्प्र विशिष्टसत्ताभावप्र तियोगि--विशिष्टसत्वात्मकप्तत्ता- 
सभानाधिकरणत्वेन जात्यादावेद्र तस्य प्रतियोगिव्यधिकरणत्वात्‌ तत्र. च 
जात्यभावस्य सत्वात्‌ । प्रतियोगिता वच्छेद्कावच्छिन्नवेयशिकरण्यविवक्षणे तु 
गुणादेरपिं विशिष्टसत्तात्वावच्छिन्ञाघेयतानिरूपिताधिकरणत्वशून्यत्वेन गुणादौ 
साध्याभावरप प्रतियोगिव्पधिकाणत्वेन तत्र च जात्यभावस्पासतव्रान्न तिव्या- 


'स्तिरिति भाव ` | N 
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भाबोऽपीत्येचं क्रमेण वक्तुसुचितम्‌, अपिशब्दादेव हेत्वमावस्य लाख. ` 
सम्भवात्‌, तथापि तत्रतियोगित्वञ्चेत्यग्रिमतत्‌पदेनानिर्दिएहे 
त्वभावस्य परामर्शालम्भवात्‌, हेत्वसावप्रतियोगिःत्रऽच इत्यभिधा ने 


च प्रन्थगोरवा दित्यमभिधानम्‌। तियो गित! वच्छेदकाव च्छि- 
_ ननग्रतियोगीति| १] प्रतियोगिपदं ्रतियोगितावच्छेदर्कताघटक 
सम्बन्धेनावच्छेदकस्य पैशिष्टयलामाय । तेन हृदादो कालिकादि 
सस्बन्धेत धूमत्वावच्छिन्तस्य काष्टादेः संयोगसम्बन्धेन FASI 
नाव्यात्िः । aen तियो गित्वं,हेत्वभावप्रतियोगित्वम्‌। हेतुताव 
चछेकरूपेणे ति। हेतुतावच्छेदक सम्बन्धेनेत्यपि बोध्यम्‌ । ( २ )ते- 
नात्मभिन्नं दव्यत्वादित्यादो साध्याभाववत्यात्मनि वत्तमानस्प 
प्रतियोगितावच्छेइकसम्बन्धेत प्रतियोगिव्यधिकरणस्य कालिका- 
दिसम्बन्धेत द्रव्यत्वाभावस्य प्रतियोगित्वेऽपि द्रव्यत्वस्य नातिव्या- 
i [३ ] न च हेतुतावच्छेरकसम्बन्धेत प्रतियोगिवेयधि करण्यो 
कु चातिव्या्तिवारणसम्भवात्‌, हेतुतावच्छेदकसंस्वन्धेत प्रोतयो- 


(१ ) यदि प्रतियोगितावच्छेदकावस्डिःनः प्रतियोग्येव भवति तहिं प्रति- 
योरितायच्छेदकावस्छननप्रतियो गिम्यधिकरणो बोध्य इत्यत्र प्रतियोगिपदं किमर्थ- 
मित्याशंक्याह--प्रतियोगिपद्भिति । अत्र प्रतयो गितावच्डेदकदाघरकेत्या दे: 
भ्रतियोगितावच्छेदकतावच्छेइकपंवन्ध इत्यर्थ; । सच प्रकृते समवायः । 

(२ ) हेत्वमावम्रतियोगितायां हे तुतावच्छेदकसंबन्धावडिछन्नत्वनिगेश- 
स्थीत्मभिन्नं दरग्यत्वादित्यत्रासद्धेतावतिव्यासिवारणं फलमाह--ते नेति । 
` [३] नचेति। आत्मभिन्नं उव्यत्वादित्यत्र. काङिकसंबन्धेनात्मनि 
प्रतियोगिब्यधिकरणद्रव्यत्वाभावमादाय समागता तिव्यातिनिराकरणार्थ gat 
भावप्रतियोगितायां हे तुवावच्छेदुकपंत्रस्याव डिछन्नत्व निवेशितस्‌ । भपसात्स- 
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तेन द्रव्यत्वादो साध्ये विशिष्टसत्तादी ats- 
Sata: | 


गित्वविवच्ता व्यर्थेति घाच्यम्‌ । [१] तथा सति निधमत्वव्याप्यचान्‌ 
निवहित्वा द्त्यादो निने हित्घमेदमादारैच लक्षणसस्भवे निघू मत्वव्या 
प्येत्यायुत्तरभरल्थवदप्रमाणाव्याप्त्यलग्नतापत्तेरिति ध्येयम्‌ ।(वस्तुतः 
निठर्हिस्वस्य व्याप्यवृत्तितया तद्ध तुस्थले हेत्वभावे प्रतियोगिब्यचि 
करणत्वं न देयं व्यर्थत्वात्‌, परन्तु हेतुतावच्छेदकसस्बन्धावच्छि- 
ae घाच्यम्‌, अतः ( २ ) नाग्निमग्रन्थासङ्गतिरिति ध्येयम्‌ ) 

हेत्वभावे प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नवैयधिकरणयचिचक्षांयाः 
फलमाह-तेन द्रव्यत्वादाधिति | 


so- me arean o = eo 


ज्ञानादित्यत्राव्यासिदारणांग्र हेत्वभाव प्रतिग्रोगिठोयदिकरण्यं प्रतियोगिताव 

च्छेदकसंबन्धेन पुरस्तादेव निद्येशिवसिति द्विः सम्वन्धनिगेशे गौरयं तदपेक्षया- 
तुतादाच्छेदकसम्बन्धेन हेत्वभागे प्रतियोगिनेयधिकरण्यविवक्षणादेवाव्याप्त्य- 

तिव्याप्त्योगारणसम्भवारळाघवसिति सावः । 


[ १] तथा सतीति।' अत्रेदं तात्पयंस्‌ । चतुर्थलक्षणस्परित्यज्य qa- 
सळक्षणाचुसरणे Ag भत्गब्याप्ययान्‌ निर्गन्हित्याद्त्यत्र चतुर्थलक्षणस्याव्यासि 
zak दीधितिकारः सा च हेत्वभावप्रतियोगितायां हतुतावच्छेदकसंचन्ध- 
निवेशेसत्पेवोपपद्चते निधू मत्वच्याप्याभावयति पवताद स्वरूपेण Afg- 
त्वाभावस्तमहानसी यवर्ह्यायदिस्वरूपस्यावत्तमानत्यास्‌। यदा तु हेत्वभावम्रतियो. 
गितायां हेतुतावच्छेदकसंचन्धादच्छिन्नत्नं परित्यज्य हेतुतावच्छेदकसंबन्घेन प्रति- _ 
योगिमैयधिकरण्यं निवेश्यते तदा हेतुतावच्छेदकस्वरूपसस्वस्थेन प्रतियोगिय्सः 
धिकरणस्य निने हिंनत्डां नेत्याकारकस्यान्योन्याभाबस्य साध्याभायवति पर्बातादौ 
सरवेन रक्षागसमन्वयादब्याप्तिरसङ्गता स्यादिति । े । 

(२) नाश्निमेति। हेतुतावच्छेदकस्वरूपसंबन्धाबच्छिन्नप्रतियोगिताक 

॥ 
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न बा विशिष्टसत्वादिना ताढूशाभावमति 
योगिनि सत्वादावतिम्रसङ्गः । यननेकव्यत्तिकं साध्यं 
( १ ) अन्यथा साध्याभाववति गुणादो Aaqa- 
भावस्य सत्तारुपप्रतियोगि-लमानाधिकरणत्वाद्च्याप्तिरेव स्या- 
दिति भावः । अत्र तु द्रव्यत्वस्य साध्यतायां साकल्याध- 
सिद्धथा5व्याप्तेरुकविवक्षयाप्यप्रतीकारादादि पद्म, तेन :[ २ ] 


गुणवत््ादिसाध्यस्योपग्रः (३ ) रव्येतरासमबेतमाच्रं था 
प्रते द्रव्यत्वमिति ध्येयम्‌ | हेतुताचच्छेद्‌ करूपाचच्चछिन्नप्रतियो- 


गित्वविवक्षायाः फलमाह-नवेति । सत्वादाविति । हब्य- 
त्वादौ साध्ये इत्यचुषज्यते । यडौकव्यक्तिकमिति । तथा 


च द्रव्यं पथिवीत्वादित्यादावन्याप्तिः सकलसाध्याप्रसिद्ध - 
रित्यर्थः ag [9] इतोऽप्यस्वरसात्‌ साध्यसामान्याभावस्यैव 


akaa मद्दानसीयादिवदिनरूपस्य साध्याभाववति सकलान्तर्गते 
पर्यतादाववुत्तित्मेनाच्यासिसङ्गतिरिति भावः । 
[ १] अन्यथेति । हेत्वभावे प्रतियोगितावच्छेदकाव च्छिन्नवेयधिकरण्य- 
विवक्षाऽभाव इत्यथः । 
[२] तेन गुणवत्त्वस्येति | तथाच गुणवस्वस्य चतुर्विं शतिगुणस्वरूपतः 
था तन्न साकल्यं प्रसिद्ध मिति भावः । | 
(३) दव्येतरासमवेतम।अमिति । अथ nsa द्रव्यत्वपदेन जातिरूप 
agii . ( तरस्येतरासमवेतरये सति निखिलद्रव्यसमवेतं ] न ग्राह्य' तस्यैकत्येन 
° साकख्याप्रसिद्धेः किन्तु रव्यंतरस्मिन्‌ गुणादावसमयेतं यद॒द्रव्यस्वगुणकर्मादि 
तदेवात्र द्रव्यत्वपदेन विवक्षित तथा च तन्निष्ठं amei प्रश्षिद्घमेवेति भावः 
(४ ) इतोऽप्यस्वरसादिति । इतः-द्रच्यं एथिवीत्वादित्यन्न साकल्या- 
ग्रसिद्धपाड्ययाप्तेरस्वरला ( अर्चेः ) दित्यर्थः । अपिना साध्याभांवघद्विशेषण 
स्य साकल्मस्य साध्ये विशेपणात्वायोगरूपो दोपः पूर्वोक्त: समुच्चितः । 


नन 
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विपक्षो वा । तच निष्ठ सत्वादिव्याण्ये । 
निविष्टत्वात्‌ साध्ये साकल्यं न देयमेवेत्यत आह-विपक्षो वेति 
(विपक्ष: साध्यांभाचवान्‌) [१] एकव्यक्तिकमित्यचुषज्यते। agaat- 
वृत्तिधमवान . तदुघटान्यत्वादित्यादावव्याप्तिः । ( साध्याभावव 
agaz साकल्याप्रसिद्ध रिति भावः। (साध्याभाववस्निष्ठान्यो 
'य।भावप्रतियोगितानवच्छेद्की भूताभावप्रतियोगित्व॑ चक्तब्यम 
तो दोषान्तरमाह-निध् Afa | कश्चित) [२] ननु साध्यादि- 
भेदेन व्याप्तेभंदात्‌ यत्रेकव्यक्तिरेच चिपक्तस्तत्रत्यलक्षणे साध्याभा- 
यवति साकल्यविशेषणं न देयमिति दोपान्तरमाह-निश्च सत्वव्या 
प्य इति [३] निर्धूमत्वस्य mad यत्नैकव्यक्तिकमित्यनेमेव 
गताथता  स्यादतो व्याप्यपय्यन्तम्‌, निधूमत्वरव्याप्यस्योपि 


AA AA AAA AAA AAA =~ 


(१) एकब्यक्तिकमिति । यत्रेकथ्यक्तिको विपक्ष इति छिङ्गविपयं 


येणाथः । तदुघटावृत्तिधर्सवान्‌ तद्धटान्यत्वादित्यस्य स्थाने “गगनावृत्तिधभेवाम्‌~ 


यगनान्यत्वात्‌ ” इति काशी सुद्वितपुस्तके पाठः । 


(२) निधूमत्वव्याप्यचान्‌ निवन्हित्वादित्यत्र चरमदोषदानदौज 
माइ--नन्चिति । यत्र वहनिसाध्याभावाधिकरणानि तत्रैवाधिकरणे साकल्य 
विशेषणस्य साथक्यादेकमात्रविपक्षस्थले साक्रल्यनिशेपणमचुपादेयमतो न पूर्वोक्त 
दोषाणामवकाश इतिभावः । 


(३) निधूमत्व [धूमाभाव] वान्‌ Rofe [वन्ह्मभावात्‌] Rada 


व्याप्तिसंभवे व्याप्यपयन्ताजुसरणे घोजमाह-निध मत्वस्येति । तथाच ' 


धूमत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्य [ निधू मत्वस्य ]. यशेकच्यक्तिकमित्यनेन 
गतार्थत्वेऽपि agarat स्नेहजरूस्वादीनां वहुत्वेन न तेन गतार्थतेति हृदयम्‌ 
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तत्वेन साध्ये निर्वन्दित्वादी चाव्यातरिस्तच 
हेत्वमौवस्य वन्ह्यादेः प्रत्येक यावद्रिपक्षावृत्तित्वादत 
झाह--पाच्यवदिति । 

[शस्नेहादेः स्नेहत्वादिनां साध्यत्वे वन्ह्यभावस्य व्यभिचा रिट aada 
न दोष इत्यत उक्त तत्वेनसाध्ये इति | निधूंमत्वव्याप्यत्वेन साध्ये 
इत्यर्थः। म्रत्यैकसिति । -हेत्वमावस्य महानसीयादिवन्हेः साध्या- 
भाववत्‌सकलाम्तगंतपर्चंत!द्यवृत्तित्वा [ २] दव्याप्िरिति भावः | 
[३] निरुक्तप्रदियोगिवैयधिकरण्यावच्छिन्नसाध्याभ'वव्य(पकताव 
च्छेदक निरुक्तप्रतियोगिवैयधिकरण्यावच्छिन्नयट्रूपावच्छित्नाभावत्वं 
agua व्याप्तिरित्युक्तो तु न दोष इति ध्येयम्‌ । ag awaa- 
तरति योगिकान्यत्वस्य धूमादिमति सच्चादव्याप्तिरित आह-- 


>>> 


(१)स्नेहादेरिति ।निधु'मत्वब्याप्यस्तु सनेहोऽपि तथाच स्नेहवान्‌ निर्वन्हि 
त्वादित्यत्र लक्षणासत्वमिष्टमेज । स्नेहाभाववति भूतलादो निर्वेन्हि्वस्य वृत्तित्वेन 
तस्य व्यमिचारित्वात यदा तु निधू मत्वव्याप्यत्वेन साध्यत्वं तदा न निवेन्हित्वस्य 
व्यभिचारित्वं निवल्हित्वाधिकरणे कस्प्रापि घूमाभावव्य़ाप्यस्थ सत्वादितिभाव: । 

(२) श्रव्याभिरिति । निवन्हित्वाभावस्तु महानसी यपवेतीयादिवन्हि 


सामान्यस्वरूपः, तस्य साध्याभाववत्सकलान्तगतपवतांदिपु प्रत्येकमबतंमान 
त्वादिति भावः । र 

(३) निरुक्तेति । साध्यतांवच्छेदकसंबन्थेन प्रतियोगिताबच्छेदका- 
सस्छिन्नानधिकरणबृत्तिसाध्यतावच्छेदकाव च्छिन्नप्र तियोगिताकाभावब ज्षिष्ठात्यन्ता 
आवप्रतियोगितानवच्छेदक-प्रतियोगितावच्छेदकसंघन्धेन प्रतियोगितावच्छेदका 
वच्छिन्नानधिकरणवृत्तिहेतुतावच्छेदकसंबन्धावस्छिन्नयद्र पा [ हेतुतावच्छेंदक ] 
कक मद (हतुतावच्छेदक ) वत्त्वमिति पये- 

| 
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अचान्योन्याभादस्य साध्यवत्वाबडिळन्नभतियोगिता 


कत्व वयुत्पत्तिबललभ्यञ्ष । 

अर्चेति। तथाच arana [१] निरुढ्लक्षणयोपस्थापि- 
तस्य साध्यचत्तावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्यान्यपदाथेकदेशोऽन्यत्वेः 
[२]तादात््ये नान्वयोत्‌ साध्यवति च साध्यवत्त्तावच्छिन्न भेद्रासर 37: 
क्षा व्यासिः [ ३ ] शुरुधर् स्यावच्छेदकत्यो पग माच्च द्वव्यं पुथिवीत्वा- 
दित्यादौ हव्यत्वरचिरिषद्रव्यस्ववस्याच च्छिन्तशेदाप्रसिद्धया नाव्या 

उक्त३शेपणविशिष्निधूसत्वाभाववति पर्वतादौ वर्तमानो योऽ वाचः स 
घटाभाव एव तत्प्रतियोगितातच्छेदृकं घरस्वमनवच्छेदकं भिवह्वित्यत्वावच्छिन्न, 
ग्रतियोगिताकाभावत्वं तादु शातिवन्हित्वत्वस्य निवेन्डित्वे सत्वादिति रीत्या za 
निधू सत्ववान्‌ निवेन्हित्वादित्यत्र रक्षणसमन्वयः । 

(१) निरूढ लक्षणयेति। अनादिकालिकतात्पर्यदती लक्षणा निरुडलक्षणा- 
पदेन चोध्यते । अत्र यथपि शाक्यसंवन्धरूरा लक्षणा शक्त-पद एवं संभचति 
नतु साध्यवदित्याकारके प्रकृतिग्रत्ययसझुदायात्मके वाक्ये, ` तस्याशक्तत्वात्‌ 
तथापि शक्तस्य सतुः्मत्ययस्यैव प्रकृतिसहकारेण साध्यवस्वावच्छिन्नप्र तियोगिता 
के निरूडळक्षणा साध्यपद्म्ठु तात्पयंग्राहकम्‌ । अथवा वेयाकरणमते नेदम्‌ 
तन्मते तद्धित ्रत्तिस्वी कारात्‌ | 

(२) तादात्म्येनेति । अभेदेनेत्यर्थः । [अभेदस्तादात्म्पमि] ति वचनात्‌। 
तथा च साध्य़रवस्वावच्छिन्नश्रतियोगिताकाऽभिन्नो यो भेदस्तद्धिकरणनिरूपित- 
वृत्तित्वाभावस्पर रक्षणाथत्तान्नाव्यासिरित्यथः ॥ 
> (३) अन्न साध्यवत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकान्यत्व [ भेद ] पदेन साध्यता 
वच्छेंदकसंवन्धावच्छिन्नसाध्यतावच्छेदकसात्रा वच्छिन्नावच्छेदुकवाकप्र तियोगिता 
कमेद पुव ma, अन्यथा, वन्हिमान्‌ ध्रमादित्यादी महानसीयवन्हिसत्वा+ 
वच्छिन्नप्र तियोगिताकमेदमा दायाव्यापितादवस्थ्यात्‌ । तथाच द्रव्यं एथिवीत्वा 
दित्यत्राव्याति;, स्वरुपतो व्रव्यत्वापेक्षमा द्वव्येतरासमचेतत्वे सति सकळद्रव्य 
समवेतत्वरूप-दव्यत्वत्वविशिष्ट-दव्यत्वस्प गौरवेश प्रतियोगितानवच्छेदक 


त्वादलक्षणाम्रसिद्धेरत आह--शुरुधमे स्येति । 
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नहि भवति नीलो घटो घटान्य इति । 


इति रघुनाथशिरोमणिकूता व्यासतिपञ्चकण्याख्या 


दीधितिः समाप्ता । 
विरिति भावः ।[१] यद्ध्मविशिष्टवोधकपदसमभिव्याह्ृतेना 


न्यादिपदेनोपस्थापिते5न्यत्वादौ तद्धर्माव च्छिन्नप्रतियोगिताकत्वप्र- 
कांरेणेच त।दात््येनास्वयो (२) न तु तद्धर्माश्रयप्रतियोगिताकत्वेने 
wa ब्युत्पत्तौ प्राचां संवादमाह-न ही ति । तथाच ताइशब्युत्पत्य- 
स्वीकारे नीलघटे पीतघरप्रतियोगिकमेइसस्वात नोलघटो घटाल्य 
इत्यपि व्यचद्दारः स्यादिति भावः। (३) अत्र च द्रब्यं घरान्यदि 
्याद्यप्रयोगात्‌ यन्निष्ठप्रतियो भिकत्वेन भेदो ऽन्या दिशब्दरेन बोध्यते तद्‌ 
बत्तिधर्मस्यैचानुयोगितावच्छेदकत्बात्‌ (४) तत एव घरो घरान्य 
इत्यस्य वारणसम्भवात्‌; नीलघरत्वस्य धर्मितावच्छेद्कत्वाचुधावन 
मिति मन्तव्यम्‌ । नीलो घरो घरान्य इत्येच सम्यक्‌ पाठ» (५) 

(१) यद्धमंति। azi; साध्यवत्वरूपो YA: तद्विशिष्टवोधक साध्यवत्पदं, 
तेन पदेन सममिड्याहतं सहोच्चारितमन्यादिपदं तदुपस्थापितेऽन्यस्वादा वित्यर्थः । 

(२) नत्विति । नतु तद्वर्माश्रय-परत्किञ्चित्म्रतियोगिताकत्वनेत्यर्थः l 

[ ३ ]यत्किश्विद्धटे यत्किचिद्धटप्तियोगिकभेदतत्व्रमूळको घटो घरान्य इत्य- 
पि व्यवहारो .न भवति स एव यद्धमंविरिण्टेत्या दिव्युत्पत्तिमूलमस्तु, नीलघरत्त्र 


स्प धर्मितावच्छेदत्वानुधावन व्यर्थं घरत्वस्येव धर्मितावच्छे दकत्वेनेष्टसिद्धेरित्या 


शंकायामाइ--अत्रचेति । व्युत्परिशब्देन समभिव्याहारो वोध्य: । 
(४) तत ARI प्रतियोग्यवृत्तिथमंस्मैवानुयोगितांवच्छेदकत्मनिय- 
मादेवेत्यथः ॥ $ 
« (५) तथेव । घटान्य इति समस्तपाठे सत्येवेत्यथ।। प्रकृतोपयों 
| गित्वेति । अत्र प्रकृतमुपमेयभूतं साध्य़वदन्येति लक्षणवाक्यं, तचच साध्यवतोऽ- 
स्यः साध्यवद्न्य इति कृतसमासं, तत्र नि्विभक्तिकस्पेत्र ' साध्यवत्‌ ? पदस्य 
निरूढळक्षणया साध्प्रवत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकबोधजगकत्म॑ नीलघरो घटोन्य 
इत्युपम्रानोपन्यासे नोपपादुनीयं तत्त निविभक्तवटपद एव संगच्छते इति भावः | 
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तथैच प्रृतो्पयोगित्वसङ्गतेर्घटाद्‌न्य इति पाठस्तु साध्यत दन्य waa 
पञ्चमीसमासे(३)ळुप्तविभक्तिस्मारितप्रतियोरित्वे (२) प्रकृत्यर्थताव- 
च्छेकावच्छिन्नत्वस्य संसर्गमर्यादया भानमाद्वत्य कथड्चित्‌ सङ्गम- 
नीयः । [३] घटः पटो न इत्यादौ परपद्‌ सुख्यार्थपरमेच, न तु प्रकत 
श्व परत्वावच्छिनप्र तियोगिताकपरं, निपातातिरिक्तस्थल पव नामा- 
थयो भँदान्वयस्याब्युत्पन्नतया नञ्‌पदोपस्थाप्यभेदे पटत्वाचच्छिन्न 
प्रतियोगिताकत्वसंसगेणेद परस्यान्वयसस्भचात्‌ | पटत्वावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकत्वन्तु परत्वमवच्छिन्नत्वे प्रतियोगित्वश्वेति ञ्रितयमेव- 

(४) विशेष्यदिशेषणभोवापन्नं संसर्गः (५) न तु वस्तुगस्या परत्वा- 

बच्छिन्न यत्‌ प्रतियोगित्वं तन्मात्रं परो न इत्यत्‌ परत्वावच्छिस्तत्वस्या- 

चुभवसिद्धत्वात, ( ६ ) अन्यथा प्रतियोगिताब्यक्तिभिरेव 
( १) लुप्तविभक्तीत्यादेः । 'छुप्तविभक्तिस्मरणोपस्थिवप्रतियो गित्वरू- 
पपञ्चमी विभक्त्यथ ? इत्यर्थः । 

(२) प्रकृत्यथंतेति ।_ साध्यतस्वाचच्छिननत्वसंबम्धेन विभक्त्यथ प्रतियो 
गित्वे प्रकृत्यर्थस्य साध्यवतोऽन्वयः साध्यवदन्वितप्रतियोगित्वस्थ च निरूपक 
त्वसंबन्धेनाऽन्यपदार्थेकदेशे भेदेऽन्वयः, तथाच साध्यवत््वावच्छित्म्रतियोनि 
ताकभेदवांधः संभवतीति भावः । लुप्तविभक्तेः म्मरणस्यासार्वेत्रिकत्वेनात्राऽ- 
स्वरसः कथञ्चिदित्युक्त्या सूचितः । 

(३) नजुः किं सवत्रेव नन्समभिव्याहारस्थले प्रतियोगिवाचकपद्स्य 
लाक्षणिकत्वम्‌ ? नेत्याह-घटः परो नेति । 

» (४) विशेष्यविशेषणभातेति। निरूपितत्वसंवस्थेन पटत्वविशिष्टं 
यदवच्छिन्नत्वं स्त्रूपसंबत्धेन तद्वि शिष्टं यरप्रतियोगित्वं स एव परो नास्तीत्यत्र 
प्रतीतौ ्रतियोगिनोऽभावांशे संसर्ग इति भावः । a 

(५) नतु वस्तुगच्येति । वस्तुतो या पटत्वावच्छिन्ना प्रतियोगिता 
तन्मात्रस्य पटत्वावच्छिन्नत्वाविशिंप्टस्य न संसगेत्वमिति भावः । 

[ ६ ] पटत्वावच्छिन्नत्वाविशिष्टस्य प्रतियेगितामात्रस्थ संसगेत्वेडनुपप- 
त्तिमाह--श्रन्यथेति । 
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aaa पपत्तौ पटत्वोदेस्तद्*च्छेदकत्वमेच न स्यात्‌ 
र  अ केवलान्वयिम्रन्ये वन्दिनास्ती त्यत्‌ बन्दि 


)झत एव 
(रोमानामावात्‌(३ मती 
त्वमधच्छिन्नत्वं प्रतियोगित्वञ्च संसग मय्यांदया भासते इति स्वयम 


प्युक्तम्‌। ४)इत्थमेव च प्रमेयं नास्ति कम्बुप्री व्रादिमान नास्तीत्यादि 
_ शाब्दबोधानां संसग कोटावेव प्रतियोगितायां प्रमेयत्वाद्यवच्छिनत्वाव 
गाहितया Had, संसगंप्रकारसाघारणविशेष्यविशेषणभावस्येच H- 
मत्वधटकत्वात्‌ (७)अन्यथा (परस्परविशेष्यविशेषणभावापन्नसस्ब 
न्धानड्रीकारे) स्व॒रूपसम्बन्धेत प्रमेयत्वाचच्छिन्नभतियोगित्वस्याली 
कतया [द] अखण्डताद्वशसम्बन्धन प्रमेयस्याभावधमिण्यन्वयास 


(१) तत्तह्विशिष्टेति । तततत््रतियोगिविरिष्टाभावबुदूयुपपत्तावित्यर्थः 

[२] भानाभावादिति। परत्वस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वे मानस्तु 
प्रतियोगितायां संधर्गमर्यादया पटत्वावच्छिन्नत्ववेशिप्ट्यावगाहित्वमेच तदन- 
चगाहने पटस्वस्यावच्छेद कत्वमप्रामाणिकमेव स्प्रादिति भावः । 

[३] पटत्व विशिष्टावच्छिन्नविशिष्टप्रतियोगित्वमेव संत्रगों नतु प्रतिः 
योगित्त्रमात्रमित्यत्र दी घितिकारसस्मतिमप्याइ--अत एवेति | 
(४) इत्थमेष चेति । मिथो विशेष्यविशेषणभावापन्नप्न तियोगित्व- 
स्प संसर्गविधया5वगाहन एवेत्यर्थ:। 

(५) नबु भूमत्व॑ तदभाववति तत्प्रकारकज्ञानत्ब. तत्तु ज्ञानस्य ganii- 
शे न संमबति संसर्गविशेषणस्थ 7कारत्वाभावादत भाह--संसरांप्रक[रेति.। 
संसग प्रकारे च समानो यो विशेषणविशेष्यभावः स एवं भूमलक्षणघटक- 
इत्यर्थः । तथाच तद॒भात्रव द्विशेप्य कत्वे सति तद्विशेपणकं ज्ञानं भूम इत्येवभूम- 
लक्षणं तच्च ज्ञानस्य संसगकोटावपि संभवत्येवेति भावः । 

(६) अखण्ड ठाहुशसम्बन्धेनेति। मिथो विशेपणविशीप्यभावानापन्नप्र 
सेयस्वाव च्टिन्नप्रतियोगित्वरुपाख ण्ड [घमंशमिभावशून्य] सम्बन्धस्य मपाट्वेन 
तेन संबन्धेन ग्रमेयस्याभावेऽवरन्यो न संभवति सुतरां भूमत्वसंपादनं दूरत एव 
पराहतसिति भावः । 
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'स्भवेन भमत्वाचुपपत्तः(१)सदुपरागेणाप्यसतः संसगंमय्योद्या भान- 
स्य मणिकृतानड्रीकारांत्‌। क्ल न पटत्वाद्यवच्छिन्नप॒तियोगित्वसस्घ- 
स्थेन च अभावे प्रमेयस्य UAA वाद्वशसम्बन्धेन भ्रमत्वस्य वक्तुमश. 
क्यत्वात्‌, ( २ ) परत्वादेरन्चयितानवच्छेद्कतया तदवच्छिन्नप्रति 
योगित्वसस्वन्थेन प्रमेयत्वादिविशिष्टस्यान्धये निराकाङ्‌क्षत्वाच्च 
(३) अन्यथा घटवत्यपि घरो नास्तोत्यादेः प्रमात्वापत्तेः तत्तत्‌ 
घरत्वाचच्छिन्नप्रतियोगित्वसस्बन्धेन घटविशिष्टस्य घरचिशेषा- 
भावस्य तत्र सत्त्वात । (४) पतेन खत्तासमवायिन्यपि गुणादौ 
विशिएसत्तात्वाचच्छिग्नस्य समवायेनासत्त्ववत्‌ ALATTA- 
डिडन्नप्रतियोगित्वसस्वन्थेन घटत्वावच्छिन्नचतोऽपि घटाद्यभाव- 
स्य॒ न ताहूशसम्वन्थेन प्रमेयत्वायवच्छिन्नवत्त्तमतः प्रमेयं 
नास्तीत्यांदौ घरत्वावच्छिस्तप्रतियोगित्वसस्वस्थेनेच प्रमेयत्वा 
चच्छिन्नस्यैवाभावांशे भूमत्यमित्यपि पूत्यु्तं [५] घउत्वादेर- 


ee >“ = ——— = "यण 
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[१] ag प्रसेयत्त्रायच्छिन्न प्रति ये।गितात्बेन, स्त्र रूप सम्ब स्थाय च्छिन्न ` 


प्रतियोगितात्बेन वा, सब्रपेण ताद्रशालीकप्रतिये।गित्य भानं स्पादत आइ 
खदडुपरागेणेति । सदूपेणेत्यथः । 

(२) परत्बादेरिति। यद्धमांवच्छिन्नस्याऽभावे ध्मिण्यन्वयस्तडर्मा- 
बरिछन्नप्रतियोगित्वमेव संसर्गतया भासते तथा चाभावे धर्मिणि प्रमेयत्या- 
बच्छिन्न«्य पटत्वावच्छिन्नप्रतियो गित्वसंन्धेनाभ्वयो न अदतीति भावः । 

' (३) अन्वयितानवच्छेदकरूपावरिछन्नप्रतियोगित्वसबर्धेन यदि प्रति 
योगिनोड्भावे ऽस्वयः स्यात्तदा दोपमाह--अन्यथेति । 

[४] करुप्तेण पटत्वावच्छिन्नप्रतिय्रोगित्वादिपूर्वोक्तसमोधाने सति पटत्वा- 
देरन्वयितानवच्छेदकेत्यादि द्विती यसमाछानमफळमित्याश ङ्कायामाह -पतेनेति। 
निराकांक्षत्वरूपद्ितीयसमाधानेनेत्यथः । प्रत्युक्तमित्यग्रे तनेन चास्यान्वयः । 

[ ५ ] पतेनेत्यादिना सूचितं ब्रीजमाह--घटरचाटेरिति । 

< 
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_ SSS रानाका राराररार सररर : 
न्वथितानवच्न्रेदकतया तदवच्छिन्नपू तियोगित्वसम्बन्धेन प्रमेयत्व- 
'विरिष्टस्यान्वये. निराकाङ्क्षतया तथा शाब्दश्यासम्भवादिः 
ति.शंयेयॅम्‌ । नीलेघटों नास्तीत्यादो नोलघरतशस्यान्वयिताव 
चछेदकत्वे ताद्शधम्मावच्छिन्नप्रतियो गित्वमेव संसगः, न. तु नॉल- 
त्वादिप्रत्येकधर्मावच्छिन्तप्रतियोगित्वम्‌; [ १ | नीलपटस्य पीतघड- 
रुप चाधिकरणे तादुशप्रयोगापलापापत्तः । नीलत्योपलक्चितस्य 

| घडत्वमातस्यान्वयितावच्छेदकत्वस्थले - तु नोलत्वोपलक्षितघ- 
टत्वावच्छिन्तप्रतियोगित्बमेब [ २ ] तथा । संयोगेन घरो नास्तोत्या- 
दौ तृतीयाचिभकेनाबच्छिन्त्वमर्थः ( ३) संसर्गीभूतप्रतियोगिताथां 
तद्न्वयासस्भवात्‌, (पदाथापदार्थयोरस्वयस्य निराकाक्षत्वात्‌)पदाथः 
पदार्थेनान्वीयते इति नियमाञ्च ) किंन्तु अवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व॑ 
(४) प्रतियोगितामात्रं वा, अवच्छिन्नत्वसंसगंण संयोगादेस्तत्रान्वया- 
देव (५) विशिष्टलाभात्‌। (६) न चै वं संयोगेन घटाभावस्येव 

[१] नीलो घरो नास्तीत्यत्र यदि नीलत्वावञ्छिन्नप्रतियो गित्वं, घटत्वा 
वडिरनप्रतिंयोगित्वे वा संसगः स्यात्तदा क्रमशो दोपमाह--नीलपटस्य 
पोतघटस्य चेति | 
- ' [२] तथा dmi gei आपस्यनुपपत्यभावाज्नी लत्वोपलक्षित- 
घडेत्वावच्छिन्नप्रतियोगित्वमेव संसर्गंतया भासत इत्यर्थः । 

( ई) संसर्गभूतेति । संसर्गविधया भासमानघटत्वावच्छिन्नत्वविशिष्टप्र- 
'तियोगित्वे तृतीयांत्रिमक्त्यथंस्प्रा$न्वयो न संभवति, (पदार्थः पदार्थेनान्वेति नत्य- 
पदार्थन संसर्गा दिने ) तिनियमादिति भाव: |] 

a (४) लाघवादाह-प्रतियोगितामात्रमिति। ~ | 
(५ ) विशिएळाभादिति । संयोगावच्छिन्प्रतियोगित्वलाभा दित्यर्थः । 


( ६ ) एवं-त॒तीयाविभक्तेरत॒च्छिन्नप्रतियोगिताकत्वाथकत्वे, « प्रतियोगिता- 
maniT वेत्यर्थः । ॒ 
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समवायेन (१) घटविशिषएट्रव्यत्वाभावतया समवायेन कपाले 


घरो नास्तीति (२) व्यचहारापत्तिः। तृतीयान्तसममिव्याहारस्थले 
(3 तदुपस्थाप्यप्रतियोगित्वस्यैव संसर्गतया भानस्य व्युत्पत्नत्वात्‌ 
समवायावच्छिन्नधडत्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभाचस्य च कपाले 
चिरहात्‌। (४) अस्तु वा घरत्वावचिछन्नत्वस्येव संयोगादिसम्बन्धा- 
वच्छिन्नत्वस्यापि प्रतियोगित्वांशे संखगमर्य्याद्यैच भानं तृतीया 

न्तसमभिव्याहारस्य नियामकत्वाच्च (५ ) नातिप्रसङ्गः । घटानधि- 
करणं भूतलम्‌ इत्यादौ तु लक्षणया अधिकरणपद्मेच घटाधिकरणा 
थंक, घटपदन्तु (६) तात्पर्य्यग्राहकम्‌, अन्यथाऽनधिकरणपदेन 


( १) घटविशिष्टेति । स्वाधिकरणवृत्ति व उंबन्धेन [ अन्न स्त्रपदेन घदो 
ma; तस्य संयोगसंदन्धेनाधिकरणे समवायेन वृत्तित्वम्‌ । ] घटविशिष्टद्रव्यस्वा- 
भावेत्यर्थः । 

(२) व्यवहारापत्तिरिति। संयोगेन घटाभाव--समवायेन घर- 
विशिष्टद्र व्यत्वाभाबयोस्समनियताभावत्वादेक्येन यथा घटविशिष्टद्रव्यत्वाभावः 
समवायावच्छिन्नप्रतियोगिताकः कृपाले वतेते तथा घराभाबोऽपि बतंते इति 
कपाछे समवायेन घटो नास्तीति व्यवहारापत्तिः स्पादिति भावः । 

(३) तढुपस्थाप्येति । तृतीयान्तपदोपस्थाप्येत्यर्थ:। तथात्र तृतीयान्त 


पदोपस्था प्यसम वायाबच्छिन्न-घरत्वावच्छिन्नप्रतियोगितासंबन्धेन घटविशिष्ट- 


स्याभावस्य कपालेऽसत्वान्न कपाल समवायेन घटो नास्तीति व्यवहारा 
पत्तिरिति भावः 


„° (४) प्रकारविधया संयोगादिसंबन्धावच्छिन्नत्वस्य निवेशापेक्षया तस्य 


संसर्गविधया प्रधेशे छाघवसमिप्रेत्याह--अस्तु वेति । 
(५ ) नातिप्रसङ्ग इति । नानपेक्षितसंबंधावच्छिन्नप्र तियोगिस्वसंसे- 


गकाभावधी रित्यथः 
(६) तात्प्यंत्राहकमिति | Za घटपदं घदाधिंकरणवोधेचछयो<चरित॑ 
यु पदा्भिकरणमोधैच्छयेत्याकारकयकरतात्पयग्राहकं घउपदसित्यर्थः । 
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अधिकरणसामान्यभिन्नत्वोकौ च ( १) भूतले तस्य बाधः स्यात्‌ । 
न च घटार्वितस्यैव अधिकरणस्य भेदस्तल नञा वोधनीयः । ( २ ) 
समासान्तर्गंतनञ उत्तरपदार्थमात्रान्वयित्वम्युत्पत्तेः। ( ३ ) अन्यथा 
नीलाघटो घट इत्यादौ नीलघरान्यस्य घरत्बं नीलाम्रमेयः पट इत्यादो 
च नीळप्रमेयान्यस्य परत्वं (४) प्रतीयेत । ( ४ ) वस्तुतः ससस्ब- 
न्थिकपद्स्थले (६) व्युत्पत्तिवेचित्र्यात्‌ प्रतियोगितानवच्छेदकं 
वटानधिकरणमित्यादौ धघटाद्यन्वितस्येवाधिकरणादेभेदो भासते. 
(७) अन्यत्र लिपद्तत्पुरुषानुपगमेऽपि घटस्य नाधिकरणं प्रतियो- 


” 


तू wm 


( १) भूतले तस्य वाधः स्यादिति । भूतरूस्थ agat पदार्थानाम 
ध्रिकरणत्वेन तत्राधरिकरणत्वावच्छिन्नमतिग्रोगिताकसासान्यभेदस्प वाधितरक्षा- 
डिति भाव! । | 

(२) समासाम्तगतनञ इति । समास।न्तर्गतनजस्मेत्यर्थः । 

: . (३) अत्यथेति । समाक्षान्तगंतनमथस्योत्तरपदार्थमात्रान्क्रयित्बब्युत्प- 
त्मनङ्गीकारे इत्यर्थः । 

(४) प्रतीयेतेति। नीलाघटो घर: नीछाप्रमेयः पट इत्यादयः शब्दा न 


प्रमाणानि, घटान्यादी घटत्वादिवोधकत्वात्‌। परत्तूक्तवयुत्पत्यनंगीकारे नील 
घंदान्यादौ घटत्वादिबोधकत्वेन यथार्थत्वात्ममाणं स्यादिति भाव! 


(५) अधिकरणपदुस्य घटाधिकरणे छक्षणाभ्युपगमे गौरवमभिश्रेत्य लाघचा०' 
_ दाइ-वस्तुत इति । अत्र ससंबंधिकपदेत्यस्य साकांक्षपदेत्यर्थः । 


(६) ब्युत्पत्तिवैचित्र्यादिति । साकाइक्षपद्समसिव्याहतसमासा- . 
` न्तराठमजँथंस्य एवेपदार्थान्वितोत्तरपदार्थान्वयित्वमित्याकारकड्युत्पत्यन्तरस्तरी- 
कारादित्वथः । c 


९७) ag न अधिकरणसनधिकररणं घदऱ्यानधिकरणे घरानधिकरणगिंति 
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गिताया नाचच्छदकमित्यादिरीत्या लिपद्तत्पुरुषेण बिशिएलाभसम्भ 
वादिति परमार्थः । पीत : शङ्को नास्तीत्य द्शाव्दवोधस्तु शङ्कस्घाः 
वच्छिन्नतया न प्रतियोगिस्ममययाइते तन्मालस्वान्वयितानबच्छे: 
दकत्वात्‌, शाङ्क्त्तया निश्चिते घर्मिण्यपि ताइशाप्रयोगात्‌, परन्तु 
(१) पीतशङ्कत्यावच्छिन्नप्रतियोगितात्वेन संसर्गमर्यादया प्रति- 
योगित्वमवगाहते । नञादिपदानां A मंविशिशश्‍वेशिष्टयावगाहि 
(२) स्वोपस्थाप्याथावधर्मिकान्ययवोध जनकत्व॑ तद्धर्मावरिछन्नप्रति- 
योगितास्वेन प्रतियोगितासंसरगंकधी जनकत्वव्युत्पत्तेः ( ३ ) इयांस्तु 
विशेषः यत्‌ घटो नास्ति इत्यादिशाव्दनोधे सांसगिकप्रतियोंगित्वा- 


समासः ? घटस्य न अधिकरणं घटानधिकरणमिति वा त्रिपदतस्पुरुषसमाह्ः ? 
aa नाद्यः अनधिकरणोपस्थाप्याधिकरणभिन्नेकेदेशेऽधिकरणपदाथं घटपदार्थ 
स्यास्वयासंभवात्‌ । नान्त्यः, त्रिपदतत्पुरुषाऽचुपयमादत आाइ--अन्येत्रति | 


( १) पीतशङ्कुत्वेति । पीतत्व-शंररस्वधमंद् याबच्छिन्नप्रतियोगिता 


e 


त्वेन विशिष्टं प्रतियोगित्वं संसर्गमर्यादया तत्र भासत इत्यर्थः । £ 


(२) स्वोपस्थाप्येति । स्वं-नन्‌ पदस । तदुपस्थाप्ये5भावः (भेद्‌ः) 
तथाच यद्धर्मांवच्छित्रप्रकारतानिरूपका5भावत्वाचच्छिक्षविशेष्यरताशालिवोधो 


नन्‌पदेन भवति guata Raa तिग्रोगितात्वविशिप्टपरतिय्रोगितामा एव संसगं- 
विधयो भानमिति भावः । 


(३) ag «पीतशंखत्वावच्छिन्षप्रतियोगितात्वेन भतियोगित्वावगाहि- 
न्याः पीतः शंखो नास्तीति प्रतीतेः घो नास्तीति प्रतीतेश्च चपस्यं न स्यात्तत्रो- 


भयत्रापि सामान्यधर्मा दच्छिननप्रतियोगित्वस्य संसगेविधयाव गाइनसाम्यादत 


आह--इयांस्त्विति | 
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(१) चगाहिताप्रसिद्धेन य aina प्रतियं प्रतियो- 


गिता निरूपिता, पीतः शंखो नास्तीत्यादौ तु पीतशंखत्वाबच्छिन्न- 
प्रतियोगितात्वेनाप्रसिद्धनेत्यादिकं वहुतरमूहनीयम | 


इति भ्रीजगदीशतर्कालंकारविरचिता ब्याप्तिपश्चक- 
दीधितिव्याख्या विवृतिः समाप्ता। 


८ . (१ ) अवगाहितेत्गरस्य विषयितेत्यर्थः। तथा च घटो नास्तीत्यादिवाक्य 
जन्यशाब्दवोधनिष्ठा या सांतगिकी प्रतियोगिस्व-विषयिता सा प्र तिद्धधर्मावच्छिन्न 
प्रतियो गित्व्रनि्निरूपकतानिरुपितनिरुप्यतावतीत्यर्थः । तादशीप्रसिद्धधर्मा 
वच्छिननप्रतियो गिता निरुपिता सांसर्गिक-विंपयिता पीतः शंखो- नास्तीति शाटिः 
बोधे नास्तीति उपस्यस्तयो। प्रतीत्थोरिति भावः । 
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[ नापीति ] साध्यमससानाधिकरणं यस्य, यद- 
धिकरणानधिकरणं खाध्य aag । साध्यनिष्ठासासा- 
नाधिकरण्यम्रतियोगित्वस्‌| 

साध्यासामानाधिकरण्यपद्स्य साध्यवद्धिन्नवृत्तित्याथंकत्वे 
साध्यवैयधिकरण्येत्याद्युत्तरलक्षरेन पौनस्क्त्यापत्तिरतो व्याचष्टे 
साध्यससमाना धिकरण यस्यैति। तत्वमिति परेणान्वयः। वन्हि- 
मात्रस्यैच व्यधिकरणतत्तद्धमासमानाधिकरणत्वात्‌ वन्हिमान्धूमा दि 
त्यादाचव्याप्तेराइ-यदरचिकरशेति । ( १) यदधिकरणमनधिः 
करणं यस्येति व्युत्पत्या यस्याधिकरणं साध्यानधिकरणं तत्त्वामि 
त्यर्थः । तत्तद्माधिकरणं तु न वन्हिसामान्यानधिकरणमतो नाव्या- 
ARR भावः । नचु घरादिस्वरूपयत्किचिद्टयक्तघधिकरणं साध्यी- 
भूतधूमाद्यनधिकरणं तद्व्यक्तित्वानधिकरणत्वं चन्ह्यादेरप्यतो धूम- 
चान्वन्हेरित्यादांचतिव्या्तिः । यद्यद्यकत्यधिकरणं साध्यानधिकर- 
णं तत्तद्ठ्यक्तित्वानधिकरणत्वोक्तो तु महागोरवमत आह--साध्य 
निष्ठेति । साध्यनिष्ठाभावप्रतियोगित्वं सद्धेतोरप्यस्तीत्यतः सा- 
मानाधिकरण्याभाव उक्त: । न च साध्यनिष्ठस्य सामानाधिकरण्या- 
ma प्रतियोगित्वं सामानाधिकरण्य एव न तु ।वन्द्यादावित्यस- 
द्वेतावतिव्याप्तिः । साध्यनिष्ठाभावप्रतियोगिबृत्तित्वनिरूपकाधिक- 

( १) यद्धिकरणमिति । अत्र यदधिकरणमनधिकरणं यस्येत्यत्र बहु- 
ब्रीहिलभ्योन्यपदार्थः साध्य एव परन्तु तस्त्रमित्यत्र तत्पदेन यदुधिक्रण 
घरकयर्पदो पैस्थाप्यसाध्यासमानाधिकरणस्य जछादे ग्र हणं तत्त्वमपि तत्रे 
तत्वानधिकरणत्वन्तु Ya हेताविति तात्पर्यम्‌ । . 
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Ch, { R F i C र हि pi 
यावत्‌ । तदनधिकरणत्वमित्यथे: । साध्यव'दुनन्नस्य 
साध्वनिष्ठाघेयत्वानिरूपकत्वात्तद्वृत्तो नातिमसंग: । 


रणवृत्तित्वस्य विवक्षितत्वात्‌। ( १) वस्तुतः असामानाधिकरण्य 
सामानाधिकरण्यसंवंधेनाभाव इति परमाथः। (२) न चेवं द्रव्यं 
विशिष्टसत्वादित्यादावव्यातिः । सामानाधिकरण्याभावस्य व्याप्य- 
वत्तित्वेन साध्यानिष्ठत्वात्‌ एतदस्वरसेनैच वा कल्पांतरानुसरणा- 
दित्यपरे । नन्वेवमपि वन्दिमान्थूमादित्यादिविषमव्याप्ते हेताचव्या- 
प्तिः। महानसीयवन्हितिष्ठस्य पर्वतवृत्तित्वाद्यभावस्य प्रतियोगिभूतं 
यदाधेयत्वं तन्निरुपके पर्वतादौ धूमादेचतंमानत्वात्‌ साध्यसामान्य- 
निष्ठाभावप्रतियोग्याधेयतानिरुपकाधिकरणदृत्तित्वोक्ती च महागो- 
रवमत आह--सच्य निष्ठाघेयत्वेति । अत्राधेयत्वं साध्यताघ- 
रकसंचंधेन ग्राह्मम्‌ । तेन रूपचान्महाकाळत्वादित्यादौ संवंधसामा- 
न्येन रूपनिष्टाधेयत्वानिरू पके गगनादो हेतोरवृत्तित्वेपि नातिव्या- 


छिः | तद्गत्तो । साध्यवद्भिन्नवृत्तौ । ननु साध्यनिष्ठाधेयत्वानिरू- 
© 


rr AAA ge a a e 


(a) असमानाधिकरणपद्स्य gade aaga 
वस्तुत इति | | SEM 
र (२) नचेवमिति । नचेत्यस्याऽस्यासिरिधयम्नतनेनान्वयः । एवम्‌ सा्यनिष्ठा- 
८ भावप्रतियोगित्रृत्तित्वादिविवक्षायां साध्ये सामानाधिकरण्यसंबन्धेनाभाव- 
विवक्षायां वा इत्यर्थ: । गुणायच्छेदेन विशिश्सत्दसामानाधिकरण्याभावस्प 
द्रव्यत्वे सत्वात्‌, उक्तपरम्परया तत्प्रतियोगिस्दस्प विशिष्टप्नत्वे विद्यमानत्वा- 
दृष्यासिः । एवं गुणावच्छेबलामानाधिकरण्यसंवस्थेन द्रव्यत्वे विशिष्टसत्वा- 
भाबस्य चिद्यमानत्वेनाव्यात्तिः । 
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साध्यनिष्ठांघेयत्वा निरूपक्षा धिकरणत्वव्या पकाभा- 
बग्रतियोग्यधिकरणतासासान्यकत्वसिति निष्कर्ष स्तेनः 
सत्तावान्‌ द्रव्यत्वादित्यादौ न दोषः । 


' पकाधिकरणवृत्तित्वमवश्यं हेतुताघटकसस्वंघेन वाच्यमन्यथा चन्हि-. 


निष्ठाधेयत्वानिरूपके स्वाचयचे समवायादिना धूमादेः सत्त्वादव्या- 
प्त्यापत्तेः । तथा च सत्तावान्द्रव्यत्वाद्धमाङ् त्यादावव्यासिः, साध्य- 
निष्ठाधेयत्वानिरूपके जात्यादौ समवायेन संयोगेन वा वृत्त्यप्रसिद्ध:। 
कि च द्रव्यं विशिष्टसत्वादित्यादावव्यात्तिः, दृव्यत्वनिष्ठाधेयत्वानि- 
रूपकगुणादिवृत्तित्वस्य विशिएसत्तायां सत्वादित्यत आह-साध्य्‌= 


निष्ठेति । ( १ ) घुमनिष्ठाधेयत्वानिरूपके जलादौ वन्ह्याद्यचिक-' 


रणत्वाभावसत्त्वाहयभिचारिरयतिब्याप्तिरतों व्यापकेति । (२) 
व्यापकत्वं तु एतियोगिवेयधिकरण्याघटितमेव ग्राह्मम्‌ । तेन संयोगेन 
बन्ह्यधिकरणत्वस्याव्याप्यवृत्तितया तदभावस्य तप्तायःपिडवृत्तित्वे- 
पि नातिब्यासिः। बन्ह्यधिकरणत्व-गगनोभयत्वाचच्छिन्नाभाचस्य धूम- 
निष्ठा थेयत्वानिरूपकाधिकरणत्वव्यापकत्वादतिव्यात्तिरतः ATAT- 


( १ ) ध्रूमनिष्ठायेयत्याऽनिरुपकाधिकरणत्वसमानाधिकरणत्वाभावप्रतिः . 


योग्य्िकरणतासामात्यकत्वमित्येव निष्कपोडस्तु, व्यापकत्वनिवेशे गोरवादत 
आह--धूमनिष्ठेति । 
( २) व्यापकत्वन्त्विति । अन्न व्यापकत्वशरीरेऽभावांशे प्रतियोगि 


व्यधिकरणत्वं न देयस्‌, अन्यथा धूमनिष्ठाधेयत्वानिरूपकाध्किरणत्ववति तप्तायः 
तियोरि 9 
पिण्डादौ वर्तमानो यः प्रतियोगिव्यधिकरणोऽभावः स तु घटा्यधिररणत्वाभाब 


एच (ag वन्ह्यधिकरणत्वाभावाऽमाद्रोऽपि, तस्याद्याप्यवृत्तित्वेन वन्हा- 


धिकरणत्काभाबरूपप्रतियोगिसमानाधिकरणत्वात ) तदग्रतियोगितया चन्ह्य- 


भिकरणस्वाभावस्य व्यापकत्वेनातिव्याप्तिः स्यादिति भावः । 
९, 
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साध्यवैयधिकरण्यं साध्यवद्रिन्नाधिकरणकत्वस्‌ । 
न्यपदम्‌। ( १) तथा च हेतुतावच्छेदकसंबंधावच्छिन्नयद्धमावच्छि- 
क्षाधिकरणत्वसामान्याभावत्वेन खाध्यनिष्ठाधेयत्वानिरूपकाधिक- 
रणत्बव्यापकत्वं तद्धमंवत्त्वमर्थः । ( २) तेन वन्हिनिष्ठाधेयत्वानिरू- 
पका धिकरणजलादौ कांलिकसंबंधेन धूमाधिकरणतायाः ` सत्त्वेपि 
` नाव्यापतिः। (३) न वा वन्ह्राधिकरणत्वाभावस्यापि प्रमेयत्वादिना 
धुमनिष्ठाधेयत्वानिरूपकाधिकरणत्वव्यापकस्वेप्यतिब्याप्तिः । न च 
हेतुतावच्छेदकसस्वंधेन यद्धर्मावच्छिन्नाभावत्वेन ताटूशाधिकरण- 
ताया व्यापकत्वमित्यस्यैच सम्यक्त्वेषघिकरणत्वाभावपसये- 
ताजुप्रवेशो व्यर्थ इति वाच्यम्‌ । वृत्त्मनियामकसंवंधेन हेलुता- 
' यामच्याप्तिप्रसंगात्‌, ताइशसंबंधावच्छिन्नप्रतियोशित्वाप्रसिद्धेः । 
अस्माकं तु ताइरसंवंधेन यद्धेतुसंबंधित्व॑ तस्य स्वरूपसंवंधा- 
वच्छिन्ञाभावग्रतियोगित्वमादाय लक्षणसंभवात्‌ । (४) कि 
चाधिकरणत्वाप्रवेशे बन्ह्यादेः साध्यत्वे संयोगादिसंबंधेन रूपा- 
दिहेतावतिच्याप्त्यापत्तिः । संयोगेन रूपाच्यभावस्य केचलान्वयित 
या बन्हिनिष्ठाधेयत्वानिरुपकाधिकरणत्वव्यापकत्वादिति भावः N 


साध्यवद्विन्नेति । (५ ) अत्रापि साध्यवद्धिन्नत्वव्यापकाभाचप्र- 


SR SE, 
(३ ) सामान्यपदोएादानेन कथमतिब्यासिनिरास इत्याइ-तथा चेति । 
(२ ) हेतुतावच्छेदकसंवन्धावच्छिन्नत्वप्रवेशस्य फलमाह तेनेति । 
Ee ( ) अधिकरणत्वसामान्याभावत्वावच्छित्नच्यापकत्वविवक्षायाः फलमाह- 


€ (४ वृत्त्मनिय 7 ` `a 


( ५) अत्रापीति । हेतुतावच्छेदुकसम्बन्धावच्छिन्यद्वर्मा [ हेतुतांवच्छे- 


दका ] वाच्छन्नाधिकरणत्दसामान्यामा त्वावच्छिन्न 3 
à र पत्वावच्छिनन . सा जत्वव्यापकत्वं 
भवति तदुमवरवमित्यर्थ; । wafa 


v 
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` चरमाधिकरणत्यांशस्यानतिम्रयोजनकत्या- तदपहाय 
द्वयमेकोक्तया अन्नद्य हूषयति | तदुभयमपीति ] साध्ये- 
त्योदेः, साध्यं यदधिकरणानधिकरणं तत्त्वाभावः, 
साध्यस्य यदनधिकरणं तद्व त्तित्वाभावञ्चायः 
तियोग्यधिकरणतासामान्यकत्यमिति निष्कर्षा बोध्यः । तेन सत्ता- 
यान्द्रव्यत्वादित्यादौ नाव्याप्तिः । ननु प्रायुक्तस्यार्थस्य शब्दान्तरेणा 
' 'भिधानमनुवादः स चात्रासंभची, साध्यं यदधिकरणानधिकरणं 
तत्त्वानधिकरणत्वस्य साध्यवद्धिन्न्वत्तित्वानधिकरणत्वस्य च प्राशु 
क्तस्य साध्यानधिकरणानधिकरणत्वशब्देनाचोघनादत आह-- 
. चरेति । ( १ ) तस्वाधिकरणत्वाभावे तत्वाभावस्याप्रचेशा- 
दव यर्थ्यमसेभवीत्यत उक्तम्‌-ञ्नतिग्रयोजनकतयेति 


तथा a प्रकतलक्षणवांक्यस्य साध्यं यद्‌धिकरणानथिकरणं 
तस्वाभाचे साध्यस्य यद्नधिकरणं तद्वृत्तित्वाभाव एव च 


तात्पर्यात्‌. प्रागभिपरेतार्थस्य शाब्दान्तरेणाभिधानमेवाचुवाद्‌ः स. 
चात्र संभवत्येवेति भावः । साध्यनित्यादि | (२ )साध्यान- 


(१) तर्वाधिकरणत्वाभाव इति । साध्यमप्तमानाछिकरणं यस्प तस्ता 
भिकरणत्वाभावः, साध्यत्रद्भिन्वृत्तित्वाधिकरणस्वाभावश्च, तत्वाभाव-साध्य 
यद्भिञ्वत्तिस्वाभ्यामतिरिक्तः । तथा यातिरिक्ताभावेनातिरिक्ताभोवस्य न 
वैयथ्यसिति भावः, वेयथ्येस्वरूपस्तु पूवमेव निर्दिष्सू । ` 

[२] साध्यासामानाधिकरण्यान धिकरणेत्यादिलक्षणवाक्यद्वयस्य क्रमशः 
८ यस्याधिकरणं साध्यानधिकरणं तत्वाभावः? ' साध्यवन्निश्नवृत्तित्वाभावश्च › 
विवक्षितोऽर्थः स च मूळस्थ--‹ तदुभयमपि साध्यानधिकरणे › त्याद्यचुवादेन 
यथा लम्बते तादश समन्वयं दर्शयति--साध्यानधिकरणेत्यादाचिति | 
तथा च साध्यानधिकरणेत्याथनुतादघरकसाध्यपदोत्तरननर्थस्प्र यस्पाधि- 


करणमित्यादिनि्दिष्टनिष्कर्पान्तःपातिचरमाभिकरणत्वेन साकमन्वयात्‌ं प्रथम 


छक्षणनिष्कपेस्य लाभ इति भावः I 
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(aa) केवलान्वयिनि चाध्यनिष्ठाधेयत्वानिरूपकाधिक- 
रणाप्रसिट्टयो, नानाव्यत्तिसाध्यके च एकसाध्यव्यक्ति- 
निष्ठाधेयत्वानिरूपका घिकरणत्व साधनाधिकरणव्य 
क्तथन्तरस्येत्यव्याप्रिः । क्वचिद्वघमिचारिण्यतिप्रसंग- 
ai, FA च साध्यवेयधिकरणये यदि साध्यवत्त्वा- 
बच्छिन्नमतियोगिताको भेदो विवक्षितस्तदा केवला 
न्घयिनि, यदि च यत्किचित्साध्यवद्वधक्तिभेदस्तदा 
नानाधिकरणसाध्यकै सर्वबाव्याप्तिः । 


धिकरणेत्यादो मध्यवतिनओ व्यत्यासेन चरमाधिकरणत्वांशेन 
सहान्वयादेव तब्लाभ इत्याशयः | केवलान्वयनीति । अव्या 
प्तिरिति परेणान्वयः । अब्याप्तेहंतुमाह-धाध्य निष्ठेति। नानाव्य 
क्तिसाध्यके चेति मूलोक्तं धूमहेतुमभिमेत्य,तेन शब्द्वान गगनत्वादित्या 
दौ नानाव्यक्तिसाध्यकाव्याप्तिविरहे5पि न क्षतिः। न्यूनतां परिहरति- 
क्वचिदिति । विशिष्टसत्तावान्‌जातेरित्यादावतिव्याप्तिरित्यर्थः। 
(१) चिशिष्टधर्मावच्छिन्नाधिकरणत्वस्येच तदबच्छिग्नाधेयत्वस्यान 
तिरिक्त्वादिति भावः । यत्किञ्चिदिति । साध्यवत्तत्तद्व्यक्ति 
स्वावच्छिन्न इत्यर्थः । नानाघिकरणसाध्यकेति । यत्र॒ साध्य 
तावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणं नाना तत्रेत्यर्थः । तेन कल्याश्विदापि 


(9 ) विशिष्टधमेति। यथा विशिष्टधमावच्छिन्नाधिकरणत्वमतिरिकत 
तथा ` विशिष्टधर्मावच्छिन्नाघेयत्व॑ नातिरिक्तसित्यर्थः । अध चा वक्ष्यमाणगुर 
सताबुसारेण यथा विशिष्टाधिकरणत्वं नातिरिक्त तथा विशिष्टाधेयत्वमपि नाति 


__ रिक्तमिति यथाश्चत एवार्थ; | 


` 
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. केचित्तु साध्यासामानाधिकरण्यं-हेतुतावच्छेदकसंबन्धेन 
हेत्वधिकरणे तेनेव सस्बन्धेन साध्यवद्दत्तित्वाभाव- 
तदधिकरणभिन्नत्वसथः 
वन्हिब्यक्त्नानाधिकरणवृत्तित्वविरहेपि न वन्हिसाध्यकधमाद्य: 
संग्रहः । [ सवच ] केवलान्बयिनि तद्धिन्ने च। सार्वभौममतसुत्था- 
पयति । केचित्तिति । हेत्वचिकरण इति । सप्तस्थ- 
थोऽवच्छेद्यत्वं तच्च साध्यवडुत्तित्वाभावे$न्वितम्‌। तेनेवेति। हेतु- 
` ~ € ~ 
तावच्छेदकसम्बन्धेनेचेत्यर्थः तस्य च साध्यवद्वत्तित्वेन सहान्वयः। 
साध्यवत्त्वमपि येन संवंधेन येन रूपेण साध्यता तत्संबंधेन तद्रपाव 
Raama वोध्यम्‌ । तेन समवायेन चन्हेः साध्यत्वे धूमे विशिष्ट 
त्वसाध्यके सत्वादौ च ( १) नातिव्याप्तिः । त दाघिकरण भिन्न, 
त्वमिति । तदत्यन्ताभाववत्वोक्तौ द्रव्य सत्वादित्यादावतिव्याप्तिः 
गुणाद्यवच्छेदेन द्रव्यवृत्तित्वाभावस्येव द्रव्याचच्छेदेन सत्तायामभाव- 
'सत्त्वादतो सिन्नव्वपर्यन्तानुसरणम्‌। भेदस्तु नाव्याप्यवृत्तिः, तदच्या- 


= 


( १) नातिव्याप्तिरिति । यदि साध्प्रतावच्छेदकसम्वन्थेन साध्यवत्व 
निवेशो लक्षणे न स्यात्तदा समवायेन वन्हेः साध्यत्वे प्रमादावतिव्यासिः स्यात, 
पपया हेत्वधिकरणावच्छेयो यः संयोगसँवन्धेन वग्हिमंज्ञिरूपित 
ृत्तित्वाभावस्तद्चिकरणमिन्नत्वादधूमादेरिति । साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नत्वा? 
प्रवेशेतु विशिष्टसत्तावाच, सत्वादित्यत्नातिध्यात्तिः निरुक्तहेत्वधिकरणावच्छेदेन 


सत्वात्मकसाध्यवन्निरूपितवृत्तित्वाभवाश्किरणमिन्नस्वात्सत्वस्पेति । तदुपादाने . 


छु नोक्तदोषाविति भावः | 
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स्तेन yaa स्वावयवे संयोगेन वन्हिसति च समवाये 
नावृत्तावपि न क्षतिः । ] 
्यवृत्तित्वे तु तादशवृत्तित्वाभाववती यावती व्यक्तिस्तत्तज्ग दकूरं- 
त्त्वं ( १) वक्तव्यमिति भावः ॥ हेतुतावच्छेदकसंवंथेन हेत्वधिकर- 
ण इत्यस्य फलमाह--स्वावयवे संयोगेनेति । अवृत्तावपि न 
क्षतिरित्यन्वयः । तथाच ताइशसर्वन्धेन हेत्वधिकरणत्वाप्रचेशे 
स्वावयवाचच्छेदेन धूमस्य वस्हिमत्संयुक्तत्वाभाववत्वाद्वन्दिमान्धूः 
मादित्यादाचव्यात्तिः स्यान्न पुनरसंभचः। इदं वाच्यं ज्ेयत्वादित्या- 
दिकेवळान्बयिनि ( २) लक्षणसंभवादिति भावः । अत्र चोरपत्तिका- 
लांघच्छिन्ने घरे पूथिवीत्वे रूपवदृत्तित्गं नेत्याद्प्रितीत्या घटाद्यव- 
चछेदेन पृथिवीत्वादौ रूपवद्वत्तित्वामाघाभ्युपगमे हेत्वधिकरणनिष्ठ- 
मवच्छेदकत्वं निरवच्छिन्न॑ ग्राह्मम्‌। तेन रूपचान्‌ पृथिवीत्वादि 
त्यादौ नाव्यासिः। तत्र घटनिष्टावच्छेदकत्वस्योत्पत्तिका लेनावच्छे- 
दादिति ध्येयम्‌ तेनेत्यस्य फलमाइ-बन्हिमति च समवायेनेति। 


हेतुताबच्छेदकसंवन्धेन साध्यवद्द त्तित्वानुक्तो सम्बन्धसामान्येन 
हेत्वधिकरणावच्छेद्यसाध्यबद्द त्तित्वसामान्याभाचो न निवेश्यः । सा- 


ND मत 


(१) वक्तव्य॑मिति । भेदस्पाब्याप्यइत्तित्वे$पि तत्तद्वपक्तिमेदस्या- 
थ्याप्यदत्तित्वानभ्युपगमान्न दोष इति भाव: । 


r 


(२ )'लक्षणेति । इदं वाच्यं शेथत्वादित्यत्र, येन केनापि संबन्धेन 
शेयत्वाधिकरणावच्छेदेन वाच्यत्ववदुतृत्तित्याभावाधिकरणभिन्नर्वेन ज्ञेयत्वे 
छक्षणसमन्वया दित्यर्थः | 
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ताशाभावय़ सम्बन्धान्तरेण तच्चैव वर्तमाने सुलभः । 
थनाधिकरणाद्यचच्छेद्य ( १ )तादशाभावरयाप्रसिद्धेः. [कितु यात्कि- 
चित्संबंधेन साध्यवद्द त्तित्वाभावः प्रवेशनीयः। तथाच हेत्वधिकरण- 
पबतायवच्छेदेन धूमादौ वन्हिमत्समवेतत्वाचभावसत्बादसंभव पच 
स्यात्‌ यदि तेनेव संबंधेन साध्यवदवृत्तित्वप्रचेशोन स्यादिति भाचः। 
नचु हेत्वथिकरणाचच्छेद्य त्वचिशिष्टस्य साध्यवड्वृत्तित्वाभावस्याधिः 
करणाप्रसिद्धघा लक्षणमिद्मसंभवि, ( २ ) तदधिकरणस्यैङ तन्निष्ट- 
धर्मावच्छेदकतया गगनजळत्वादौ वन्हिमत्पर्गतरू युक्तत्वाभावस्य 
धूमवत्पवंतानवच्छेद्यत्वादत आह-ता दू शाभावध्ये ति। हेस्वधिक- 
रणावच्छेरसाध्यवद्ध,त्तित्वाभावश्वे त्यर्थः । संबंधान्त रेण हेतुता- 
वच्छेदकसं बंधान्यसम्वन्धेन। तथाच हेतुमत्पवंतावच्छेद्यत्वविशिष्टस्य 
बन्हिमत्संयुक्तत्वा्भावस्याधिकरणत्चं पर्वतीयरूपादाबेच प्रसि- 
मिति भावः । यद्यपि रूपादौ वन्हिमत्संयुक्तत्वाद्यभावस्य व्याप्यवू- 
त्तित्वात्‌ तत्र पव॑तादिक॑ नावच्छेदकं भावाभावयोरेकत्र gad- 
बावच्छेद्कस्वीकारादित्यप्रसिद्धितादवस्थ्यम्‌। न च सहानसादि- 
संयुक्त (३) कालिकादिखंवंधेन पर्यतादिनिए६रादौ बग्हिमत्संयुक्त 


> 


(१) तारशाभाचस्येति। साध्यवन्निरुपितसम्बन्धसामान्यावच्छिन्न 
बृत्तित्वसामान्याभावस्थाप्रसिद्धे रित्यर्थ: । सम्बन्धसामान्यः वच्छिन्न aaga 
त्तित्वाभावस्य हेत्वधिकरणावच्छेचत्वासंभवादिति भावः । 

( २) तद्धिकरणस्यैनेति । अयमभिप्रायः, वन्हिसब्षिरूपितबृत्तित्वा- 
भावो गगनजलत्वाद प्रसिद्ध: तक्षिष्ठ ( गगनजलत्वादिनिष्ट ) वृत्तित्वाभावस्य * 
वदधिकरण ( जऊत्वाद्यधिकरणं ) मेवावच्छेदर्क न तु हेत्वधिकरणं पवताद 
रित्यप्रसिद्धया$संमव इति। 


( ३ ) तदधिकरणमेव तन्निष्टर्मावच्छेदकमिति नियममाश्रित्याह 
कालिकसंबन्धेन पर्वतादिनिष्टेति । ४ 
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आ पर्नताद्यवच्छेद्यत्वप्रसिड था त दोष इति वाच्यम्‌। 


दानेतद्र्साधिकरणांवच्छेदेन 
इत्थमपि पतद्रपवानेतद्रसादित्या Ta 
Wa T १रत्वात्‌ । तथापि पर्गेताव- 


एतद्रपवत्समगेतत्याभ प्रसिद्धेदु व 
च्छेदेन तम वियद व्याप्यखसेरव- 
च्छेदकत्वस्वीकारादित्यमभिधानं। (रोहेवुतावच्छेदकसंवंथेन साध्य 
' बद्व त्तित्वाभावविशिष्टस्य यस्याधिकरणं हेत्वधिकरणं तदन्यत्वे चा 
ग अथतात्पर्यम्‌ । तथाच व्याप्यवृत्तेरवच्छेदकासत्वेऽपि arge 
चित्वामावविशिष्टस्य यस्याधिकरणां ( साधनाधिकरणं ) atazaa 
mala लक्षणसंगतिः । नच वस्तुगत्या साध्यवदुदृत्तित्वा 
.भावविशिष्टस्य यस्याधिकरणं हेत्वधिकरणं तद्न्यत्वो- 
कौ चन्हिमान्धुमा दित्यांदावव्यासिः, स्वावयवावच्छेदेन वन्हिमस्सं- 
युक्तत्वाभावघतो धूमस्याधिकरणतायाः साधनवस्पर्वंतादौ सत्वात्‌ 


(३) साध्यवदूवृत्तत्वविशिष्टयद्वधक्तित्वावच्छिन्वाथिकरणत्वम्‌ 


हेतुमतस्तदन्यस्वोक्तौ तु वन्हिमान्‌ धूमादिदं वाच्यं ज्षेयत्वादित्यादौ 


( ५ ) इत्थमपीति । अत्र जलपरमाणुनिष्ठतद्र,परसयोः साध्यलाधन 
भावो चोध्यः । तथा च इेत्वधिकरणे परमाणो. काढिकसंचन्धेन पदाथमात्रस्था 
बृस्या तदधिकरणेत्यादिनियमाचुसारेण हेत्वधिकरणावच्छेचसाध्ग्रवदुतृत्तित्वा 
भावस्याप्रसिद्वयाऽन्यासिरिति भावः । 

(२) व्याप्यवुत्तेरवच्छेदकानं गीकारेऽप्याह-हेतुतार्वच्छेदव्हेति । तथा 
q हेतुतावच्छेदकसंवन्धावस्छिन्वन्दिमद॒वृत्तित्वाभावविशिष्टस्य यस्या ( adat- 
यरुपादेः ) धिकरणं , धूमाधिकरणं तदन्यत्वं ( रूपान्यत्वं) धूमादादिति 
लक्षणसमन्वयः । | 

[३ ] स्वावयवादच्छेदेन वर्हि मदृत्तिस्वाभावत्रिशिष्ट-यद्वयक्तिस्या [वद्धूम 
'ढयक्तित्वा ] घच्छिन्नाधिऋरणत्वं हेत्वधिकरणस्प्र तद्॒घक्तिभिन्‍नत्वं॑ महानसीय- 
रमे वत्ते एवं यद्वयक्तिपदेन महानसोयप्रूमादिग्रहणे तदन्यत्वं HATA | 
वत्तंते । तथाच चन्हिमान्‌ धूमादित्यत्न छक्षणसमन्वय सम्भापनामाशाङ्कयासः | 
म्मवेन निराकरोति-साध्यवद्ति । ; 
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व्यभिचारिणस्तु व्यभिचारनिरुपकाधिकरण एव 
तादृशि तादुशाभाववस्वस्‌ । सत्तायां गुणे न द्रव्यत्वसा- 


सानाधिकरण्यमित्यनुभवात्‌। न चैवं गुणकर्मान्यत्थवि- 
शिष्टसत्वेउव्याप्ि; । 

सर्गत्रेचासंभवः, साध्यवदसंयुक्तत्वादिविशिष्टतराट्रपांदिव्यक्तित्वस्य 
( १) गुरुतया ( प्रमेयरूपत्वावच्छिन्नायाः प्रतियोगिताया इव ) तः 
दवच्छिन्नाधिकरणत्वाप्र सिद्ध, केवलस्यातिप्रसंग एवं विशिष्टधमं- 
स्याधिकरणतानिरूपकताचच्छेद्कत्वकट्पनादिति वाच्यम्‌ । सार्ग- 
भौमानां मते तियोगिताया इचाधिकरणताया अपि शुरुधर्मावच्छे- 
द्यत्वोपगमात्‌ । अन्यथा समचेतत्वत्वादिकिमपेक्ष्य सत्तावत्समवेतत्व- 
त्वस्य गुरुतया साध्यववृत्तित्वत्वावच्छिन्नभ्तियोगिताकाभावाप्र- 
सिद्धा सत्ताचाग्द्रव्यत्वादित्यादाचव्यासिप्रसंगात्‌। नजु साध्यसा - 
मानाधिकरण्यचतो न तद्भाववत्त्वमतो दरव्यं खत्वादित्यादौ व्यमि- 
चारिणयतिप्रसंग इत्यत आह--व्यभिचारि सस्त्वति । तादु 


शो ति। देतुताघरकसम्बन्धेन हेतुमतीत्यथः । त!टुशाभाववत््वं 
साध्यवदृत्तित्वाभाववच्वं । अत्रेवाञुभवं प्रमाणयति-सत्तायासि 
त्यादि । एवं-सत्तायामपि दरव्यत्वसामानाशिकरण्यविरहे ।. 
विशिष्टसत्व इति । (२) विशिएसत्वशब्द्प्रतिपाद्यहेताचित्यथ १. 

(१) गुरुतयेति । तत्तद्वयक्तित्वापेक्षया साध्यवदुसंयुत्तत्वा दिवि रिष्टतत्त' , 
द्वृयक्तित्वस्य गुरुत्वादित्यथः | 

(२) विशिष्टेति । विशिष्टसत्वशब्दप्रतिपाद्यविशिष्टे हेतावित्यथंः । यदिः 
बिशिष्टसत्ताब्यक्तिमात्रेऽव्यासिर्दिवद्षिता भवेत्तां बिशिष्टसत्वस्यातिरिक्तत्वा-. 
दित्येवमुत्तरणीयम्‌। वि शिष्टस्यातिरिक्तत्वो दि युत्तरेण ज्ञायते यद्विशिष्टहेतुमात्रे$- 

१९ 


^ 
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विशिष्टस्पातिरिक्तित्वात्‌ । 
यथाश्र्‌ ते गुणकर्मान्यत्वविशिष्टसत्ताव्यक्तावव्याप्त्याशंकायामुत्तर- 


ग्रंथेन तदनिरासादसंगत्यापत्तः | श्रतिरिक्तत्वादिति । विशे- 
प्यविशेषणास्यां भिन्नत्वादित्यर्थः। तथा च यणादिकं न हेत्वधि- 
करणमतो नाव्याप्तिः | उभयत्वमप्येकचिशिष्टापरत्वमेव तच्चाति- 
रिक्तमेव नातः स्पशंवान्‌सूतत्वभूतत्वोभयस्मा दित्यादावव्यासिरिति- 
भावः। यद्यपि हेतुतावच्छेदकविशिएदेत्वधिकरणावच्छेदेनेत्युक्ता- 
बपि चिशिष्टसत्तादिहेतौ नाव्याप्तिः । न च धूमाधिकरणमहानसा- 
द्यवच्छेदेन पर्यतीयादिधूमे वन्हिमत्संयुक्तत्वाभावस्य (चाळनीन्यायेन) 
सच्त्वादव्याप्तिः महानसादेरपि कालिकादिसः्बंधेन पर्वतीयधूमा- 
धिकरणत्वात्‌ तत्र साध्यवद्‌वृत्तित्वाभाववत्तायामचच्डेदकत्वादिति- 
वाच्यम्‌।(१) स्वावच्छिन्‍न्नाधिकरणावच्छेद्यसा ध्यवदुचृ त्तित्वा भा वच- 
दवृत्तिधमंबत्त्वमित्यस्येव फलिताथंस्य तत्तद्धमत्वधर्ममादायेव लक्ष 
णसंभवेन धृमध्वस्य हेतुतानवच्छेदकत्वेपि क्षत्यभावात्‌ । तथापि 
विशिष्टस्यातिरिक्त्वात्तत एवाच्याप्तिवारणसंभवे हेतुतावच्छेदका- 
बच्छिन्नाधिकरणत्वप्रबेशे गौरवम्‌ (२) असंभवो वा विशिष्टनिरूपकाधि- 
करणत्वाप्रसिद्धेः । ( ३) एव' धूमर्वादेव्याप्यतानचच्छेदकरचे तादू- 
( १) स्वायच्छिन्नेति। स्वपदेन धूमत्वं ग्राहम्‌ । धूमत्वावच्छिन्नाधि- 
करणमद्दानसावच्छयवन्दिसदुवृत्तित्वाभाववति पवेतीयधुमेश्वत्तेमानतद्धुमत्व 
[महानसीय धूमत्व ] वत्त्वादूमे छक्षणसमन्वयः । 
(२ ) नस्वतिरिक्तपदाथाभ्युपगमापेक्षया लक्षणे हेतुतावच्छेकावच्छिन्न 
त्वनिवेशे गौरवं न दोपावहमत आह-असम्भवो वेति । 
० (३) नबु हेतुतावच्छेदकधमे स्वा [ हेतुतावच्छेदका ] भ्रययन्निष्ठाधिक- 
रणतानिरूपितनिरपकतानवच्छेदकत्वयत्किन्चिन्निष्टाधिकरणतानिरूपकतावच्छेद 
कत्वोभयाभावस्तद्वच्छेद्यसाध्यवदवृत्तित्वाभावव दवृत्तिधमवःवविव क्षणे नासं- 


भव इृत्याशंकायामाह--एवमिति । तद्वमत्देन हतो पन्यासो अचेन्न 
gaaaf भाव: | 2 i ; 
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न्स Wa 
प्येण कथायां हेतोदपन्यासो न स्यादित्याशयः । ननु विशिष्टसत्वस्या- 
तिरिक्तत्वे मानाभावः। न च गुणो विशिष्टसत्तावानिति प्रतीत्य- 
भाव एव मानम्‌ । गुणस्य विशिष्टनिरूपिताधिकरणत्वविरहादेव- . 
ताहूशम्रतीत्यसंभवात्‌ । न च विशिष्टनिरूपितमधिकरणत्वं यद्यति- ` 
रिक्त तदा विशिष्टमेवातिरिक्तमस्तु; विशिष्ठाधिकरणतायाः Faa- 
धिकरणस्वरूपत्वाथ्युपगमात्‌ । किच विशिष्टस्यातिरिक्तत्वे za 
विशिष्टसत्तावदिति निर्णयद्शायामपि द्रव्यं न सत्तावदिति प्रत्यय- 
प्रसंग» सत्ताभाववुद्धि पुति सचानिश्‍चयस्येव विरोधितया तद्स- 
त्वात्‌। स्वातंत्र्येण (१)चिरोधितांतरकढ्पने गौरवात्‌। एवं विशेषणविशे- 
प्योभयप्राहकसामग्रीविरहेषि चिशिएग्रहप॒संगः । तदुभयग्राहकसा 
मान्यविशिएस्य अहे हेतुत्वकल्पनेपि गौरवांतरं स्फुटमेवेत्यत आह-- 
अनतिरित्त्तत्वे त्विति waa विशिएस्यातिरिक्तत्वादिति ग्र- 
न्थस्य चिशिएनिरूपिताधिकरणत्वस्यातिरिक्तत्वादित्यिथः। तथाच 
हेतुतावच्छेदकविशिएहेत्वधिकरणावच्छेदेन ताडशवृत्तित्वाभाववत्त्वम- 
पि निनेश्यमतो नाव्यासिरित्याशायः । नचु चिशिष्टाथिकरणत्वं यदिः 
(२) नातिरिक्त, (३) बिशिष्टत्ताबानिति प्रतीतेः ARRS: 
पिताधिकरणताद्वयावगाहितयेबोप पत्ते: । अन्यथा चिशेषणाभाच- 
निर्णयद्शायामपि विशिष्टसचावत्त्वप्रतीत्यापत्तेः । विशिष्ट सत्ताबुद्धो 
विशेषणाभाववत्ताज्ञानस्य प्रतिबंधकतायाः स्वातंत्र्येण कल्पनापा- 

(१) विरोधितान्तरेति । सत्वाभावबुद्धि प्रति विशिष्टसत्तानिश्चयस्वेना 
'तिरिक्तप्रतिवन्धकत्वकल्पने गोरवमित्यर्थ; R 

(२) नातिरिक्तमिति विशेषणायिकरणत्व-विशेष्याधिकरणत्व भ्या 
नातिरिक्तं छाघवादित्यथः 

(३) नबु यदि बिशिष्टाधिकरणत्यं नातिरिकं तदा गुणादावपि बिशिष्ठ 
पत्तावानिति प्रती ति; स्यादत आइ-विशिष्टसत्ताबार्तित । तथा च यत्र गुण 
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अनतिरिक्तत्वे तु विशेषणविशेष्यसंबंधस्थैव परं. 


_ -चरयाव्याप्तत्वात्‌। केवलान्वयिनि चाव्याप्ते रभिधामं 
, `द्वितीयलक्षणाभिप्रायेरोत्याहुस्तञ्चिन्त्यस्‌ । सत्तायां 
c 

गुणे न द्वव्यत्वसामानाधिकण्यमिति ग्रतीतिहिं-- 
'तादित्युच्यते तदाप्याह--म्रनतिरिक्तत्वे त्विति प्राहः | विशे 
घणौति । विशेषणं गुणकर्मान्यत्गं, विशेष्यं सत्ता, तयोः सामा- 
नाधिकरण्यात्मकसंबंधस्येवेत्यर्थः । साक्षात्सवन्धेन तस्य ब्यभि- 
चारित्वादाह-पर परयेति । अवच्छेदकताख्यस्वरूपसंवंधेनेत्यर्थः | 
सत्वगुणकर्मान्यत्वयोद्रंब्ये एव. सामानाधिकरण्यमिति प्रतीत्याव- 
च्छेदकतासस्बन्धेन तदुभयसामानाधिकररयस्य द्रव्य एव सत्त्वान्न 
व्यभिचार इति भावः । नन्वेवं ज्ञेयःवाधिकरणपटाद्यबच्छेदेन वा- 
च्यत्वबद॒वृत्तित्वाभावस्य पटीयरूपादाषेच सत्त्वात्तदधिकरणभिन्न- 
'त्वमस्त्येच श्ञेयःवादिहेतोरित्यभ्रे केवलान्वयिन्यव्यासिप्रदशंनमसं- 
गतमत आह--फवलाम्धयिनीति । द्वितीयेति । तत्र 
साध्यवदिभन्नस्याप्रसिद्धत्वादिति भावः । यद्यपीद॑ घाच्यं 
प्रमेयादित्यादौ तादात्म्येन केवलान्वयिनि हेतौ प्रथमलक्षणेऽव्या- 
'्तिः संभवति प्रमेयावच्छेदेन वाच्यत्ब्वत्तादासयकस्वनिरहिणोऽप 


ह 
द | न च घटाद्यवच्छेदेन वाच्यत्ववत्तादातयविरहो घटत्वादौ. 


सुलभः तथा सति घटत्वं घ्रटेन वाच्यमिति एतीत्यापत्तेः तथापि 
(१)स्वाधिकरणनिरूपितहेतुतावच्छेदकसम्बन्धेन[साध्यवदुवृत्तित्वा- 


क 
कम स्पत्वरूप यद्विशेषणं यश्च सत्वात्मको विशेष्यः प्रत्येक तदुभयाधिकरणत्वा 
बगाहित्येन न गुणादौ तादशप्तीतेः प्रमात्यमिति भानः । 


( १) स्वाधिकरणनिरुपितेति--तत्त हे त्बधि a ` 
बुकपसगँगेत्यय। प z करण।नुयोगिकहतुताबच्छे 
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ककं ० 
रत्वे गुणे न प॒थिवीत्वसासाना घिकरण्यमिति मती - 
तिवत्सत्ता निष्ुद्रव्यत्वयामाना धिकरश्यावच्छेदकत्वस्य 
भावोऽत्र SANTER इत्यभिपायेण द्वितीयलक्षणाभिधानम्‌। स्वपद- 
स्य तत्तत्साधनव्यक्तिपरतया तादात्म्येन पटात्मकहेस्वधिकरणीसूत- 
पडव्यक्तिनिरूपिततादात्स्येन वाच्यत्वचत्तादात्म्यकत्वाभावस्युपरा- 
वच्छेदेन परत्वादाचेच पूसिद्धेः । वस्तुतस्तु केवलान्वयित्वं 
बत्तिमदंत्यंताभावा्रतियोगित्वमातर नत्वचच्छेदकगर्भम्‌ । .तथाच- 
तादात्म्येन किचिदपि पुमेयं ( १) न केचलान्वयीति द्वितीयळक्षरो 
एच ताहुशकेवलान्वयिन्यव्याप्तिसंभवात्‌। यथाश्र्‌ तमेव सम्यगिति 
ध्येयम्‌ । नव्यास्तु केचळान्वयिनि चाव्याप्तेरिति केवलांन्वयिसा- 
साम्येऽव्याप्तेरभिधानं द्वितीयळक्षणाभिपायेणेल्पर्थः । पूथमरक्षणे 
यस्किचित्केबळान्बयिनि तादात्म्येन प्रमेयादिहेतावव्याप्ताचपि न 
क्षतिरित्याहुः । सत्तायां शुणेन द्रव्यत्वसामानाधिकरणयमिति 
पृतीतिः सत्तानिप्उद्र्घ्यत्वसामानाधिकरणयस्यांचच्छ दकत्वाभाचं 
शुणादाघचगाहते इत्यत्र समानाकारकपुतीति दृष्टांतयति-- 
द्रव्यत्वे गुण इति । न तूक्तप्रतीते गु णावच्छ देन द्रव्यत्वे पृथि- 
चीत्वसामानाधिकरण्याभावो विषयः गुणस्य द्रव्यत्चानधिकरणतया 
तन्निष्ठयुथिवीवृत्तित्वाभावावच्छ दकत्वासंभवात्‌ , कितु द्रव्यत्व-. 
निष्ठं यत्पृथिवीत्वसामानाधिकरण्यां तद्वच्छ दकत्वाभाव एव गुणे 
विषय इति तद्वदियमपीतिभावः। अवच्छेद्कत्वस्येति । 


_ (१) न केबलान्वयीतीति । तादात्म्येन प्रमेयादेरपि बुत्तिमदत्यन्ता 
maa तियो गित्वानपेक्षितकेगळान्बयित्वाभावत्रत्वेन JA प्रथमलक्षणससन्ञायो 
न ग्रतिज्ञाचिरोधी । यस्तु गगनाभाबादिस्तांदूशकेब्रलान्त्रयी तत्र न प्रथमलक्ष 
` णाय्याप्तिः किन्तु साध्यवञ्चिन्नत्याग्रसिद्धप्रा द्वितीयडक्षणस्येशेति भागः । 
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परंपरासंबन्धेन सामानाधिकरण्यस्य वा अभावं 
गुणेऽवगाहते न तु सत्तायामेव द्रव्यवृत्तित्वाभावं, सत्ता 
न द्रव्पतृत्तित्वाभादवतो 
( १) पात्यक्षिकप॒त्ययाभिपायेणेदं, सत्तायां गुणेन AANT- 
मानाधिकरण्यमित्या दिशाब्द्स्थले५वच्छेदकत्वोपस्थापकपदांतरवि 
रहात्तद भावस्य गुणादौ बोधयितुमशक्यत्वात्‌, किन्तु सत्ता- 
निष्ठं द्रव्यत्वसामानाधिकरण्या न गुणावच्छ द्यमित्याकार एव 
तत्र बोधः, गुणादावित्यत्न (२) सत्तम्यथंस्य नअथे5न्वयादिति- 
ध्येयम्‌ । Ai ताहशपुतीतेः सामानाधिकरण्याभाववि- 
पयकत्वमनुभवसिद्धं विरुध्येत । सामानाधिकरण्यस्य ग्याप्यवृत्ति- 
त्वेन तदवच्छेदकःवाप्रसिद्धया तादशाचच्छेदकत्वाभावचिषयकपूती- 
ते (३) भ्रमत्वापरिश्च स्यादत आह पर परासंबंधेनेति 
निरूपकताख्यस्वरूपसम्बन्धेनेत्यथः । (४) न त्ववच्छेदकतास्य- 
स्वरूपसम्बन्धेनेत्यथः । तथा सति सच्तायां द्रव्ये न द्रव्यस्वलामाना- 
धिकरण्यमिति प॒तीतिप॒सङ्कात्‌। सामानाधिकरण्यस्य व्याप्यत्ृत्ति- 
तया कुत्राप्यवच्छे दकत्वसम्बन्धेन तस्यासत्वात्‌। नत्विति 
(२) प्रात्यक्षिकेति । इन्द्रियसन्निङ्ष्टा योग्याशच ये पदार्थास्तेपां सोपां 


e 


प्रत्यक्षे भानं संभगत्यतः प्रत्यक्षे पदानुपस्थितर्प्राप्यगच्छेदकत्गपदार्थस्पाभागबिरो - 


पणतया भोनं भविष्यति न तु ताद शशाब्दवोधे पदानुपस्थापितत्यादिति मावः 
„ (३) सप्तम्यर्थस्यागच्छेदयत्वस्य नजथेन्वय इतिभावः । 
(१) भ्रमत्वापत्तेरिति । निरूपितत्मसम्बन्धेन सामानाधि करण्यशून्ये 
ऽबच्छेदकत्गे सामानाधिकरण्यायगाहित्ठोनोक्तप्रतीते भू मत्गमित्यथः 


[ २ ] पूर्व परम्परासंबन्धेनेत्यस्यानच्छेदकतासंबन्धेनेत्यरथंस्स्वीकृतः स॒ एवा 


ai कुतो न asa भाइ-~नत्वंचच्छेकतेति | 
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द्रव्यवत्तित्वाभावो न सत्तावृत्ति रिव्यादिसवजनप- 
सिद्धप्रतोतिबाधितत्वात्‌। बाधकाभावात्तु संयोगतदभा- 


वयोरवच्छदकभेदेनेकच मतोत्या तदुभयोरेकच सिद्धिः । 
स्थळे बाधकसत्त्वादवच्छ दकत्वाभाबो5स्तु प॒तीतेविषयः पूछ तेतु 
साक्षात्सामानाधिकरएयाभावविषयकत्वे न किचिद्वाधकमस्तीत्यतो 
बाधकमाह- “सत्ता नेति । तथा च सत्तायां द्रव्यवृत्तित्वाभावस 
त्वे द्रव्यवृत्तित्वाभाववद्धिन्नत्वधीस्तत्र न स्यादिति भावः । ननु 
दर व्यवृत्तिध्वाभाचोऽय्याप्यवृत्तिरेचेति तदठदरभेदोप्यवृत्तिचांच्यः तथा 
च द्रव्यशुणात्मकविभिन्नावच्छ देन तयोः सत्तायां समावेशात्कुतो 
विरोध इत्यत आह (१) द्रव्यवृत्तित्वाभाव इति । नन्वेवं 
मूळे न कपिसंयोगीति प॒तीत्या वृक्षादौ कपिसंयोगाभावोपि न सि 
देघत्तत्रापि वृक्षनिष्टसंयोगावच्छ दकत्याभावस्य मूखेऽवगाहनसंभ 
aza आह-बाधकाभावादिति । कपिसंयोगाभाचो न वृक्षव 
सिरित्यादिपुत्ययस्यासंभवादिति भावः । नजु द्रव्यवृत्तित्वाभावो न 
सत्तायृत्तिरिति पृतीतिरेवासिद्वा दव्यवृत्तित्वाभाबो शुणावच्छेदेन 
सत्तावृतिरिति पूत्ययात्‌ ॥ ( २) एकशेषस्य क्तुंमशक्यत्वादतो 
दोषान्तरमाह-्रती न्द्रिये ति। मनस्त्ववदणुत्वादित्यादाचित्यर्थः। 
तत्‌ । अतीन्द्रियसाभ्यकेऽसद्धेतौ । ननु प्रस्यक्षासंभवेप्यणुत्वं 


जा 


(१ ) द्रब्यवृत्तित्वाभाववतीति । तथा च द्रवयवृत्तित्याभाथे सत्तावृत्ति 
भिन्वत्यनिश्चयेन सत्तायां गुणाबच्छेदेन दब्यवुत्तित्याभागर्प बाघितत्वा 


दिति भाग: । 3 
(२) पकशेषस्येति । गुणाबच्छेदेन हष्यबृत्तित्याभादाः सत्तावृ'सः' 

zia प्रत्ययो न भडाति " दब्यवृत्तित्याभागो न सत्तावृत्तिः › इत्येव मत्ययो 

अबत्तीत्याकरक पुकम्रतीतिप्रिशेपः कत्तु न श्यते {गन्गिमनायिरहादित्यर्थः 
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co ``” ह्यद धितिः 
ण्य व्यभिवारिययतिप्रसंगाच्च सतीं द्रियसाष्यके व्यभिचारिण्यतिग्रसगाच्च, तच्च 
सासानाधिकरण्याभावस्य प्रत्यक्षत्वासंभवेनासिद्ध : । 
नच तदभाववद्दत्तित्वेन तत्र तदनुभेयस्‌ । तठ्ठदुबु 
त्तिमिन्नत्वस्योपाधित्वात्‌ ॥ किंञ्च इदमिदानोमितिग्र- 
तीतिनियामकविशेषणताविशेषेण हेतुतायां सद्धेता- 
वव्यासिः । तेन संबंधेनाधिकरणे काले तेन संबंधेन 
साध्यवद्कत्तित्वस्य विरहिणो$प्रसिद्ध : ४ 
` इति सिंहव्याघुलक्षणदीधितिः समासो । 


मनस्त्वसामानाधिकरण्याभाववन्मनस्त्वाभाववदवृत्तित्वात्‌ पृथि- 
वीत्ववद्त्यचुमानेनेव तत्र सामानाधिकरण्याभावः सेत्स्यतीत्य 
आह - न चैति । तह्कद्वृत्तीति । साध्यवदुदृत्तिभिक्त्वस्ये 
त्यर्थः । तथा चोक्तानुमाने मनस्त्ववद्दच्िभिन्नत्वम्ुपाधिस्तस्य च 
साध्यब्यापकत्बं घटत्वादौ साधनाव्यापकत्वं दव्यत्वादौ ग्राह्मम्‌। (१) 
भेदस्याब्याप्यवत्तित्वे तु साध्यवद्बत्तितत्तद्धक्तित्वावच्छिन्नभेदकू 
र उपाधि वोध्यः । ननक्तोपाध्यप्रतिसंघानदशायामुक्तादुमानादेव 
साध्यवदुवृत्तित्वाभावसिद्धिस्तल भविप्यति । अन्यथा ब्याप्त्यंतर- 
स्यापि तत्रातिप्रसङ्गादित्यत आह--क्चिद्भित्यादि । तथाच 


० [१] ननु मनस्त्याभावयदुवृत्तित्यरूपहेत्वधिकरणे दरच्यत्यादौ एथिव्याय 
वच्छेदेन मनस्त्यगदवुत्तिभिन्वत्यस्प सःअमस्त्येंग भेदस्याच्याप्यरुत्तित्यात्तथा 
च नोक्तोपाधेः स्ाधनाऽव्यापकतेत्यन आह-भेद्स्याच्याप्यवसित्बेत्विति 
aaia द्रव्य्रर,ब्यक्तेपि मनस्त्यगदुभत्तिठोन तद्रयक्तिभेद्स्ग्र sara gfe 
सपत्वादाभसत्थेनोक्तकूटसयोपाधित्यं भवति साध गाव्योपकत्वादिति भावः | 
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कालो गोमान्‌ गोत्वादित्यादौ कालिकसस्बंघेन हेतावव्याप्ति; का- 
लिकसम्बंधेन हेतुमति महाकाले तेन सम्गंधेन काळवृत्तित्वाभावस्य 
कुत्राप्यसत्वात्‌ । न च कालावच्छेदेन गगनादाचेच साध्यवद्रृत्तित्वा- 
भावस्य प्रसिद्धिः, काळश्य गगनाद्यनधिकरणत्वेन तन्निष्ठवृत्तित्वा- 
भावे कालांचच्छेद्यस्चासंभचात्‌ कालिकसम्वंधेन गगनादेब चिमत्त्व- 
स्वीकाराच्च । यद्यपि गोत्वाद्यधिकरणतत्ततक्षणावच्छेदेन कालवृत्ति 
त्वाभावरय॑ तंत्तत्क्षणासमानकालीने तत्तत्क्षणगोचरज्ञाने प्रसिद्धिः, 
(१ ) तत्तःक्षणस्यापि विषयतया स्वविषयकश्षानाधिकरणतयातन्नि- 
एताइशपृत्तित्वाभाववत्तायामवच्छेदकत्वसंभवात्‌ । तथापि महा 
काळ एच कालिकसम्बन्धेनाधिकरणं उपाधीनां तु ( २) तत्तदुवृत्ति 
तायामबच्छेदकत्वमात्र॑मिति प्राचीनसिद्धांतमनुरुध्येदम्‌।(३) महाकालः 
निरूपिठविशेषणतया' वा हेतावव्यांप्तिद्र व्या, इदमिदानीमित्याकार 
कप्रतींतिनियामकचिशेषणताया' यो विशेषस्तेन हेतुतायामिति व्या 
ख्यया तादुशबिशेषणतायाः पाप्तेः सामान्यत एव विभिन्नकालीनयो 
नाधाराधेयभाच इति मते नाचुुपपत्तिगन्धोपि | स्वासमानकालीनस्य 
चिषयतयाप्यनधिकरणत्वेन तदवच्छेदेन ज्ञाने साध्यबद्द त्तित्वाभाव 
पुसिध्यसम्भवादिति च्येयम्‌। (३)अत्र हेतुतावच्छेदकसस्बन्धेन स्वाधि- 
HE, COS F PPR सससललन न सना 
[ १ ] तत्ततक्षणासमानकालिकतत्ततक्षणयोचरज्ञानोपाद्‌।नस्य प्रयोजनमा 
तत्तदिति । 
(२) तरादवृत्तितायामिति | तत्तत्पदार्थ निष्ठमहाका लनिरूपितयुत्ति 
ताग्राझुपाछीनामव्छेदकत्बमित्य्णः। ५. 
(३) महाकालनिरूपिते, त्यस्य सहाकाला बुंयो गिकत्वगिशिष्टथिशेष 


णता [ कालिक ] संबन्धेनेत्यथः । 
[२ ] सार्भभौमपरिष्कारे निदोषं प्रद्षयन्नाह-अत्रेति। स्वाधिकरणे 
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करणे स्वानिरूपितदेतुतांवच्छेदकसम्बन्धेन साध्यवदुवृत्तित्वाभावस्य 
Kara न कोपि दोषः | साधनीभूतगोरचाधिकरणमहाकालावच्छ 
देन गोत्वनिरूपितकालिकसम्बंधेन साध्यवद्वृत्तित्वाभावस्य घटादा- 
घेव पसिद्धत्वात्‌ । (१) साध्यसामानाधिकरण्यं : यद्धमांवच्छिन्नाधि 
करणावच्छेदहेतुदत्तिकात्यतासावपुतियोगितानवच्छेद्के तद्धमच 
रं वा विवक्षितम्‌ । इत्थ'च बाच्यं पुमेयादित्यादौ पमेयव्यक्तीनां भै 


देपि न व्याप्तेभेंद ` इत्यर्म दुगुरचरणा: । (२) केचितु स्वनिष्ठ 
यत्साध्यवद्रत्तित्वं हेत्वधिकरणावंच्छ द्यतदभाचाधिकरणमिन्नत्वमि- 
त्यर्थतारशाभाचाधिकरणत्वं सद्धेतुस्थले स्वभिन्नव्यक्तावेच पुसिद्ध 
YA नान्याप्तिरित्याहुः । साध्य वद्र त्तित्वा भाचाधथिकरणत्वसामान्य 
यच्निष्ठत्व यदधिकरणावच्छेद्यत्वोभयाभाचस्तच्वं व्यासिः(३)पर्मतीयरू- 
पनिष्ठं यत्पबंतांबच्छेद्यं गन्हिमत्सं युक्तत्वाभावाधिकरणत्वं न तद्म 
निष्ठं यञ्च धूमनिष्ठं न तद्धमाधिकरणाबच्छेद्यम्‌(४)अधिकरणमेदेन तस्य 


t 


स्चनिरूपिते त्यत्र amazi हेतुपरम्‌। निरूपितत्व॑ प्रतियोगिकत्वरूपं बोध्यस्‌। 
तथा चं हेतुप्रतियोगिकत्वविशिष्ट हेतुताबच्छेदकसँबन्धागच्छिन्न साध्यवहुयृत्तित्वा ' 
भागस्य लक्षणघटकत्वान्न कोऽपि दोप इति भागः । . 
( १) साध्येति-अत्र यद्धम-तद्मं-पदाभ्यां हेतुतागच्छेदकधमों धतंव्यः 
( २ ) केचित्त्विति-अत्न रूपपदं हेतुपरम्‌ । | 
(३) नत्तभयाभावनिवेशापेक्षया छाघवात्प्रत्येकामाव एव निवेशनीय 
इत्याशंक्धाह--पर्गतीयेति तथा च प्रतियोगिविधया य (धूम) ज्रिष्ठत्वोपादाना 
भावे पवंतीयरूपनिएवहि नमदुदृत्तित्वाभावाधिकरणतायाँ धुमाधिकरणपव॑ता- 
बच्छेयत्वसस्वेनाब्यात्ति,, य (धूम) दधिकरणावच्छेदयत्वानुपादानेञन्यावच्छेदेन- 
धूमनिष्ठ वहि aaz त्तित्याभावाधिकरणत्त्रे यत्निष्टत्वस्थ सत्त्वादव्याप्तिरिति 
भाव; । द 


(:8 ) a3 भूमा करणमहानपात्रच्छयेन पर्वतीयधूम निष्ठे वच्दिमइुन्रु्ति 
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' नानात्वात्‌।(१)अन्यथा पर्वते तदीयरूपे न चन्हिमत्संयुक्तत्वमितिव्प- 
बंते धूमे न बन्हिमत्संयुक्तःवमित्यादिपूतीत्यापत्तेः। (२)अतो वन्हिमान्धू 
मादित्यादौ नाच्याप्तिः | व्याप्यवृत्तेरचच्छ दकास्वीकारे तु तादशाभा- 
वाधिकरणत्वखामान्ये यदथिकरणावच्छेद्त्वसामान्याभावरतत्त्वमि- 
Aa बाच्यमित्यादिकं पुन(३)रुदक्षरध्वादुपक्षितं। चाच्यत्वादिसाध्यके 
तादात्म्येन हेताचव्याप्तेश्च बाच्यत्ववत्तादातम्याभावापूसिद्धेः। (७)ए- 
तेन सत्तायां कर्मणि न द्रब्यत्वसामानाधिकरण्यमिति पूतीतौ कर्मण 
इच कर्मसत्वयोः समवायस्याप्यचच्छेदकत्वं भारते । अन्यथा एदानी 
सत्तायां न द्रन्यत्वसामानाधिकरण्यमि यादिपतीत्यापत्तेः। एतत्काल- 
स्य कर्मानतिरेकात्‌ । एवं च यद्धेतुब्यत्यधिकरणीयहेतुतावच्छेदकस 
म्बन्धे साध्यवदृत्तित्वाभावावच्छं दकः नास्ति (५ ) तत्त्वमित्यथथः । 


स्वाभावाधिकरणत्दे area - यदधिकरणावच्छेदयत्वोभयसत्वेनाव्यासतितादव- 
सथ््रसत आह--अधिकरणभेदेनेति। तस्य अवच्छेदचत्वस्येत्यर्थः। तथाच 
aza धघमाधिकरणमहानसावच्छेयत्वमस्ति तांदूशाधिकरणत्वे, तथापि 
घमाधिकरण-पर्वतांवच्छेचत्वाडञभावसत्त्वारलक्षणसमन्वय इति भावः । 


(१) अन्य्थेति--ययधिकरणभेदेनावच्छेचत्वमतिरिक्त न स्यात्तदा “पवते 
भमेनेत्यादि ' प्रतीत्यापत्तिः स्यादित्पथं 

(२) अतः--अवच्छेयस्वस्याधिकरणभेदेन भिन्नत्वादित्यथः 

(३) उद्क्षरत्वादि-स्यस् यथाश्रतसुळाक्षरानचुसारित्वादिति तस्वम्‌ । 

(२) काळो गोमान्‌ शोस्वादित्यत्राब्याप्िवारक , केपाँचित्परिष्काः 
निराकरोति-पतेमेति | उदृक्षरत्वेन-वाच्यस्व-साध्यक-ादात्स्येन हतावष्याप्त्या . 
amf: । भस्य निरस्तमित्यप्रिमेणान्वयः | ; 

(५) तत्त्यमिति । सदु ( गोत्वा ) थिकरण काछाचुयोगिकाछिक-सम्ष- 
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कालो गोमान्‌ गोत्वादित्यादौ कालव्त्तित्वाभावावच्छे दकत्वस्य (१) ` 
द्रव्यत्वादिनिष्ठ आत्मलमवेतत्वादौ पूसिद्धस्य गोत्वाधिकरणीयका- 
लिक्रसम्बन्धे विरहान्नाव्याप्तिरित्यपि निरस्तमिति संक्षेपः ॥ 


इति सिंहव्याघलक्षणयो जागदोशो टोका समाप्ता । 


न्धस्य प्रधोक्तनियमेन काळवत्तितावच्छेदकत्वेन कालवत्तिर्वाभाधावच्छेद्त्या- 
भावसत्तवाल्ळक्षणसम्नन्त्रयः । 


(१ ) अभावस्य सन्मात्रप्रतियोगिकत्वेन प्रतियोगिनः सवं दशयति 
द्रव्यत्वादीति | 


इति काशीस्थ न्यायाचायं शुक्लोपनामक श्रीगिरीशशम्म 
'विरचिंता यूलाथंबोधिनी टिप्पणी समाप्ता।.- . 
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माथुराः क्रोडपत्रम्‌ | 


साध्याभाववदवृत्तित्वलक्षणे साध्याभाववद्‌दृत्तिनोऽसावो य- 
ति बहुत्रीहिसमासादेव ताइशाधिकरणळाभाइवृत्तपदोत्तरं मत्व 
थीयप्रत्ययो न भवितुमर्हतीति दोषोद्धाटनं प्राचीनमते (न कमंथार- 
यान्मत्वर्थीयो वहुव्रीहिरि) त्यादिना मथुरानाथेन कृतम्‌ । 


अत्रेयमाशङ्का-नज्ुु तदुत्तरं यस्तुतस्त्वित्यादिकल्पेऽपि साध्यस्या 
जभावः साध्याभावः स यत्रास्त्यसौ साध्याभाववान्‌ इत्यत्र साध्य 
स्याभावो यत्रेति चहुत्रीहिणा ताइशार्थलाभसंभवात्कथं साध्याः 
भावपदोत्तरं साध्यस्याभाववानिति षष्टीतत्पुरुषाश्रयणान्न दोष इति 
बाच्यम्‌। न सापेक्षे ृत्तद्धितसमासा zania चिरोधात्‌। इति चे- 
दुच्यते-यत्र मत्वर्थीयप्रत्ययेन qazi: प्रत्याय्यते तत्र यदि aif- 
' णा तत्तदर्थः प्रध्याय्येत तदेव ताहुशव्युत्पत्तेरादरो न्‌तु संचंत्र अन्न a 
ATZINA यस्य यथाधिकरणार्थकता तथा प्रशंसाथंकता च प्रशंसा 
चात्रासावनिष्ठसाध्यतावच्छेइकावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वम्‌ । तथा 
` बहुन्रीहिणाऽथिकरणत्वलासेऽपि न ताइशाथ लामसंसव; । नच . 
“ प्राचीनमतेऽपि अब्वत्तपदोत्तरमत्वर्थोयप्रत्ययस्य त्तत्वत्वावच्छिन्न 
प्रतियोगिताकत्वरूपासावनिएप्रशांसावोधकत्वमसस्भवाच्न दोष इति 
TET । तत्र नञूपदश्यैवान्व.येतावच्छेदकधमाचच्छित्रगतियो- 


गिताकाभावत्वविशिष्टयोधकत्वात्‌ । नञूपदस्य ताइंशब्युत्पत्त्यस्वी- 
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यसंम्बन्धेन साध्याभावाधिकरणचिशिष्ट यवृत्तित्वंतदभावस्य वि- 
वक्षितत्वात्‌ । वघ्तुतस्तु निह पितत्वतम्त्थेन साध्याभावाधिकरण- 
विशिष्ट' यवृत्तित्वं तदभावो निवेश्यः निरूपितत्वञ्च विशिष्टप्रती- 
aada कुतुचिदेव वृत्तितायां कस्यचित्‌ सम्बन्धो न तु सर्वषां 
सर्वत्र, एवञ्च धूमाधिकरणातायां घुम इत्यप्रत्ययात्‌ न तस्निरूपित 
वृत्तित्वं धूम इति लक्षणसमन्वये न कोऽपि दोषः ॥ N 


नन्वत्र कालिकसम्बन्धेन पर्यतादेः साध्याभावाधिकरणतया T- 
Ram मादिति प्रसिद्धस्थळ एवाब्याप्तिसंभवे शुणत्ववान्‌ ज्ञा- 
नत्वादित्यादिस्थलान्तरानुसरणमनर्थकमिति चेन्न । जन्यमात्रस्य 
कालोपाधित्वमनड्रीकत मते तल्लाव्याप्तिविरहात्‌ । विषयिताया- 
वृत्यनियामकत्वमनुस्म्॒त्याह-अव्याप्यत्वेति । ag कालिकतादा- 
तऱयादिघरिताव्याप्यत्वसंचन्धेनापि गुणत्ववान्‌ ज्ञानस्वा दित्य त्रा- 
व्याप्तिसम्भवे - सत्तावानित्यादिस्थलान्तरानुसरणामनय॑कमिति चे 
न्न । जन्यमात्रे, कालोपाधित्वानंगीकारेण वृत््यनियामक सर्र ३ध 
घरिताव्याप्यत्वस्य ब्ृत्यनियामकत्येन च. तत्र दोषदानश्य पूर्व 
वदेवासंगतेः । ज्ञानत्वहेतुम्परित्यञ्य जातिरूपहेत्वन्तरानुसरणे 
बीजन्तु सत्त्वसाध्यकस्थले जातेः प्रसिद्धहेतुत्वम्‌ अभ्याप्यत्वसस्पा 
दनसौकर्यञ्चेति ॥ ७॥ 

साध्यतावच्छ दकसम्वन्धेन ब्रत्तिमत्साध्यनिरूपितम्रतियागिता 
निवेश समवायेन प्रमेयसाध्यके सामान्यपदव्याब्वत््यसंम्भवाद्विषयि- 
ताद्सम्बन्धेन तत्साध्यानुसरणमिति ॥ ८॥ 
` आत्मत्वप्रकारकप्रमाविशोष्यत्वाभाववान्‌ आत्मत्वीदिति-- 

अब साध्यसामान्यीयम्रतियोगितावच्छ दकसम्बन्धावच्छिन्नपर- | 
तियोगित्वाश्रयीभूतस्य साध्याभावस्य साष्यसामान्यीयपुंतियोगि- . 
तद दृकसंबन्धेनाधिकररो वृत्तित्वं हेतो व्याप्तिरित्युक्तौ बिशेष्य ' 
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त्वाभावसाध्यके अब्याप्त्यभाचादात्मत्वप्रकारकेत्यादि । एवं प्रमापद्‌ 
मप्यत्राच्याप्तिदानार्थम्‌ अन्यथा आस्मत्वपुकारकभ्रमपूमासाधारण 
ज्ञानचिशेष्यत्वस्यापि केवलान्बयितया स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नमति- 
याशित्वानधिकरणातया धतु मशक्यत्वात्‌ ॥ १०॥ 
ूर्चक्षणादिवृत्तित्वविशिष्टसाध्याभावमादायाव्याप्तिचारणाथ- 

साध्यताचच्छ द्कावच्छिन्नपृतियोगिताकत्वेनाभावनियेशः ॥ ११॥ 

कांलिकसम्वन्धांचच्छिन्नप्रतियोगिताकसाध्याभावस्यापि साध्य 
वस्वेन साध्यतायच्छेदकधर्म-संचंधावच्छिन्त बृत्तितानिरूपकतया' 
तश्निष्ठकालिकसं बन्धाव च्छिन्नप्रतियोगितामादायाब्याक्तितादवस्थ्याते 
प्रतियोगितापदम्‌॥ १२॥ 

अचुयोगितायाः कालिकसम्बन्धावञ्छिन्नाभावे कालिकसम्वः 
Aa साध्ये महाकाळःवहेतावव्यासिवारणायाभाचपद्म्‌, अन्यथा 
निुक्तविशेषणाक्रान्त-साध्यनिष्टप्रतियोगिताया निरूपकं यद्भाव- 
रूपानुयोगित्वं तल्रापि- अलुयोगितात्वावच्छिन्नायाः साध्यीयप्रति- 
योगितायाः सत्त्वेन तदवच्छेदककालिकसम्वन्धेन महाकालस्यापि 
साध्याभावाधिकरणत्वात्‌ ॥ १३ ॥ 

साध्याभावनिष्ठे यत्कालिकादिसस्वन्धावच्छिन्न॑ साध्यनिरू- 


` पितवृत्तित्वं तद्वच्छेद्ककालिकादिसस्वन्धेन साध्याभाववति 


पर्चतादौ हेतोः सत्त्वाइहिमान धूमादित्यादावव्यासतिवारणायास्तिमं 
प्रतियोगितापदमिति ॥ १४ ॥ ie LR 

अथात्र कारिंकसम्बन्धावच्छिन्ननिरुपकताकाधिकरणताया 
निरवच्छिन्नत्वाभावेनाव्यासितादवस्थ्यमिति चेन्न । |कालिकान्य- 
सस्बन्धावच्छिंन्नत्वस्य किञ्चिदचच्छिन्नत्वस्य च दयोऽ्यतिरेकस्यैव 

रवड्छिन्तपदेनापेक्षितत्वात्‌॥ १४ ॥ a 
आ घटसिन्नं कपालत्वादित्यत् शुणसिन्नं द्रव्यत्वा- 
Qaa 'चाब्यासिर्घडत्वणुणत्वादिनिष्ठात्यन्ताभावत्वन्रिपितपूति- 
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योगितावच्छदकसमचायसम्बन्धेन घटगुणादिरूपसाध्याभावस्या- 
धिकरणे कपाले द्रव्य च हेतोः सत्वादिति चेन्न यादृशसाध्याभाव 
वृत्तिसाध्यीयप्रतियोगितावच्छेदको यः संवन्भस्तत्सम्वन्धेन ताहूश 
साध्याभावाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वसामान्याभावस्य विवक्षितः 
त्वात्‌ ॥ १६॥ 


उभयत्वमुभयत्रंगेति-- 
नन्वेवमपि द्रव्यं घटत्वपट्त्वोभयस्मादित्यादावतिव्याप्तिः 
साध्याभाववंति गुणादौ तदुभयोरवृत्तस्तथा घरे घरत्वस्य परे च 
परत्वस्य साध्यसमानाधिकरण(वात्‌। तथा च हेतुतावच्छेदकावच्छि- 
स्नसाध्यसामानाधिकरण्यमेच वाच्यमित्युभयत्वावच्छिन्नस्य कुत्राप्य- 
रस्या नातिब्यास्तिरिति वाच्यम्‌; तथा सति हेतुतावच्छेद्कभेदेना- 
नस्तकार्य्यकारणाभात्रभेदापत्तेरिति चेरन | _ ताइशसामानाधिक' . 
रण्यविशिष्टहेतुतेव व्याप्तिः वैशिष्टयञ्च स्वावच्छ दकसम्बन्धावच्छि 
wa स्वसामानाधिकरण्य स्वानवच्छेद्कानच्छिन्नत्वचतुष्टयसस्ब 
न्धेन स्ववृचित्वंमपि स्वान ञ्छेदकानवच्छिन्नत्वसम्बन्धेन बोध्यमि 
त्यदोषः ॥ १७॥ 
अन्येत्विति । 
. अधात्र ता राहेत्वधिकरणनिरूपितनिरवच्छिक्नबृत्तितानवच्छेदः- : 
कनिरुक्तसाध्या भावत्वकत्वमित्येवोच्यताम्‌ । न । तथा सति द्वव्य- 
त्वाभाववान जातित्वादित्यादी निरुक्तसस्वन्धाचच्छिन्नहेत्वधिकर-- 
णदृत्तित्वाप्रसिद्धया5व्या तिप्रसङ्गात ॥ १८ ॥ 
नन्वेचमपि घटत्वतद्वटाकाशसंयोगोन्यतरामभाववान गगनत्वा- 
karai साध्यवद्धिन्ने घटे वत्तमानस्य तत्संयोगात्मक- 
साध्याभ!चस्य गगनेऽपि सत्वादिति चेन्न यतस्ता दशान्यतर- . 
भावत्बावच्छिन्ताभावो न ताइशान्यतरस्वरूपः तथा सति तत्‌ 
संयोगे स्वप्रतियोगिसमानाधिकरणत्वतदभावयोरध्यासा 3 
त्‌; क्रिः 
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ततो भिन्नं घरे गगने च इयमेवेति न तल्लाव्याप्तिरिति ॥ १९॥ 
पृतियोग्यवृत्तित्वेनेति । ; 

न चैवं सर्चल्रासगभवः भेदमात्रस्य पुतियोगितावच्छेदकरूपप्रति 
योगिदृत्तित्वादिति अन्योन्याभावत्वनिरूपितपूतियोगित्वाश्रयाशृत्ति 
त्वनिवेशे ठु लक्षणुस्थान्योन्याभावपदयैयश्य'मभावनिवेशेनेवोपपत्त 
रिति चेःन । तलाभार्थमेव तस्योपादानादिति ॥ २०॥ 

न चाल्न प्रतियोग्यवृत्तित्वमपहाय साध्यचददवृत्तित्वमेचोच्यतां 
तथा च पश्चलक्षणाभेद्स्यापि वारयितु शक्यत्वादिति चाच्यम्‌, 
अन्योन्या मावपदचैयर्थ्यापत्तेरिति | २१॥ ` PRR 

चतुथ लक्षणे तद्वक्षिशात्यन्ता भावश्रतियोगितानचच्छ दकं हेतु 
ताचच्छे दकसम्बन्धावच्छिम्नयद्वमांचच्छिन्नाभावत्वमिति | 

अत तडन्िष्ठत्वमभावस्य न सम्वन्धसामान्येन थ,माभाचा- 
भावस्यापि कालिकादिसम्बन्धेन साध्याभाववति दृत्त्या वन्हिमान. 
घ मादित्यादाचव्याप्त्यापत्तेः। नवा हेतुतावच्छेदकसम्वंधेन सत्तावान्‌ 
द्रब्यत्वादित्यादौ तादूशसम्वन्धेन साध्याभावबति वृत्तेरप्रसिद्धया 
अच्याप्त्यापत्तेः किन्तु स्वपूतियोगितावच्छ दकसम्वन्धेन स्वपूतियोगि 
मत्वबुद्धे विषयविधयापूतिवन्धकतावच्छ दको यः सम्वन्धस्तेनेव 


सम्बन्धेनेति तर नोगसस्वस्थाबच्छिक्रभूमाभावाभाव/त्मकस्य धूम. 
स्य wama भूमावयते समत्रागेन वस्या वन्हिमान्‌ धूमादित्य 
ब्राब्यासिरिति चेन्न । ताइशसाध्याभावाधिकरणइत्तितावच्छ दका- 
चुयोगितानिरूपितप्रतियोगितानवच्छ दकं हेतुतावच्छ दकसम्बन्धा- 
वच्छिन्नयद्धर्मावच्छिन्नाभावत्व तद्धमंवत्वस्य aaraa । संयो 
_ गसस्वंधावव्छि नथमाभावाभावत्वं स चा 
पवाचच्छ दकं, न तु सम्बंधातरावच्छिनवृत्तिताया, भुमस्य तत्सर 
गेत्र तद्भावाभावत्वसिद्धेरिति ॥ २१॥ 
ल्वा afa mga: क्रोडपनस्‌ । 


t 
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व्यापिपञ्चकजागदीश्याः क्रोडपत्रस्‌ । 


स्वप्रतियोगितावच्छेद्कसंवन्धेन साध्यवद्धिन्ने वतते यः समवाय- . 


संबन्धावच्छिन्नवन्ह्यभावस्तद्वति हेतोवृ त्तितया$व्याप्तिवारणाय 
साध्यताबच्छेदकसंवन्धावच्छिन्न प्रतियोगितालाभाय साध्यपदमिः 
ति जगदीशः। | 

अत्रेयमाशङ्का एवं सति ` स्वप्रतियोगितावच्छेदकसंबन्धेन 
साध्यवद्धिन्नो यः साध्याभाववानिति कर्मधारयः कथं परित्यक्त इति 
चेत्‌, सप्तमीसमासपक्षे स्वप्रतियोगिताचच्छेदकसंबन्धेन साध्यवद्धि 


न्ने यः साध्यताघरकसंवन्धावच्छिन्नसाध्यताचच्छेइकावच्छिन्नप्रति- ` 


योगिताकाभावस्तद्ठदवृतित्वमेव वाच्यम्‌ अन्यथा साध्यताघटक 
_ संबन्धाचच्छिन्नप्रतियोगिताकाभाचमात्रनिवेशे घटभिन्नरय तादा- 
त्म्येन साध्यत्वे परत्वादिहेतौ द्रव्यत्वात्मकं द्रव्यभिन्नमेदमादाया 
व्याप्त्यापत्तेः । तद्भिन्नाभाचस्यातिरिक्तत्वेपि तद्मिन्नभेदस्य ' तत्स्व 
रूपत्वोपगमात । कर्मधारयपच्षे तु साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियो 
गिताकत्वनिवशवैयरथ्यसिति ध्येयम्‌। । १ 
जागदीश्या ४३ पृडे गगनावृत्तिधर्मचान द्रव्यत्वादित्यादि | 
ननु साकल्यचिशेषणे दत्तेऽपि गगनत्वसाध्योभयाभावमादाया- 
तिव्याप्तिरिति चेन्न। इदानों व्यासज्यवृ त्तिधर्मानवच्छिन्नत्वं प्रतियो- 
यितायामस्तीत्यभिप्रायात्‌ । Rg तत्व सू । साध्ये साकल्यचिशेष 
णस्य वास्तवफलं यद्व्यासतिवारयां तद्ग्रे न संभवतीति प्राचामा- 
` शयः । विपक्षे साकल्येन वारयितुमशक्यस्यैव साध्ये साकल्यचास्त- 
चफरूत्वात्‌ । नच गंगनेतद्यों मयवान्‌ न तद्रसादित्याँदौ साध्याः 
भाववति साकल्यविशेषरो दत्तेऽपि तत्र साध्यप्रतियोगिकस्य Taz- 


पाभावस्याधिकररो हेतोरभावात गगनेतदपोभयत्याबच्छिन्ना भाव- 
स्य प्रतियोगतावच छेदकावच्छिन्नाधिकरण प्रसिद्धया पतियोगिवैय 
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घिकरण्यस्यैच दोलंभ्याच्च सँभवस्स्यतिव्यासिः, साध्ये साकल्यदाने 
तादृशसकलसाध्यपृतियोगिकाभावपुसिद्धध व वार्यत इति साध्ये 
साकल्यविशेषणस्य फलमपि वास्तवमतिव्याप्तिः पूथमतः संभवती- 
ति वाच्यम्‌। तत्र साध्ये साकल्यविशेषणासत्त्वे$पि एतदुधरावृत्तित्वा 
चच्छिन्नाभावं एतट्ूपगगनान्यतराभाचं चादायातिव्याप्तिवारणसंभ 
चेन तस्य वास्तवफलव्वाभावात्‌ । २ । 
दोघितिकारः । चतुर्थलक्षणे Hati प्रतियोगिताव' 
च्छेदकाचच्छिन्नयैयधिकरण्यं निवेश्य पुतियोगितायां हेतुताव- 
उछेदकावच्छिन्ने वक्ति स्म । तन्राशंक्यते अत्र हेतुतावच्छेदका- 
वच्छिन्नपतियोगिव्यधिकरणाभावीयम्रतियोगित्वापेक्षया पुतियोगि- 
तावच्छेद्कावच्छिन्नप्तियोगिव्यध्चिकरणाभावीयहेतुतावच्छेदका- 
चच्छिन्नपतियोगित्वनिवेशनं यद्यपि शुरु । तथापि यथासं 
निवेशे न ATA म्‌। वस्तुतः साध्याभाववत्सकळनिएहेतुतावच्छः 
| दकावच्छिन्नस्वमतियोग्यनधिकरराताकामावभतियोगित्या द 
हेतुतावच्छेदकावच्छिन्नयादृशपृतियोगितावच्छ दकावच्छिन्नानधि 


करणला साध्याभाववतस्तद्वस्व॑ न गौरबगुस्तमिति ॥ R 


जागदीश्याँ ४१ वृष्ठे-तत्तत्सपक्षादृत्तित्वावच्छिन्नाभवेति ॥ 

aa साध्यतावच्छे दकसंबन्थावड्छित्नपूतियोगिताकाभावस्य 
zaù निवेशनीयतया तदुभदावृत्तिरनास्तीत्याद्यभावमादाय कथम 
व्याप्तिरिति वाच्यम्‌ अभावढ्ये प्रतियोगिषचिक जा 
qena निवेशनीयतया मुवा पिस च चा - 
ताकाभावमादाय दोषाभावादेतलक्षणे ps स्या 
धमवान्वम्हेरित्यादी संयोगसंवन्यावच्छिर गि पक माल 
गुणादावेव सरवादपुसिद्धयभिधानस्योन्मत्तपूळ तजा $ 3 

अथ चागुक्तयुक्तचा5संभवे$व्याप्त्यमिधानमसंगत, न? 


[भव इति चाच्यम्‌त 
भिन्नं पट्रत्वादित्यादावेव लक्षणागमनसम S | 
मि पर तद्भेद्त्यावञ्छिन्तमेदत्वावच्छित्ाभावरूपसाऽ्याभावः 
तत्रापि घरभेद 


-गापसिदेद चारस्वात्‌ । न च सेदत्वाचच्छिन्ना- 
गोमस्याधिकरणापास द चारत वीकि ke za ६८५ 
आवस्य पतियोगित्ग घटादिभेदे स्वीक्रियते न तु द pikib 


'वान्वन्हेरित्यादो 
' साध्येऽपीतिं चाच्यम्‌। तावत्पर्यन्तानुधाचने qaar र 
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a 
घटावृत्तित्वावच्छिन्नाभावस्य पतियोरित्वं घटादिभेदे स्वीक्रियते 
न तु प॒तियोगित्वे धमादाच्रप्पतः साध्याभागे साकल्येऽपि दोषो 
नास्तीति चेन्मेचम्‌ पदाबृत्तिधमवान, घटत्वादित्यादो लक्षणस 
मन्वयसंभवान्नासंभव इति। न च तत्रापि परभेदत्वाचच्छिन्नाभा 
चस्य तत्तत्पटादृत्तिधमाभावस्य च साध्याभायस्तोमस्याधि- 
करणापसिद्धय वाव्यासिसंभच इति चाच्यम्‌। ताइशाभावस्य याव 

त्साध्यपतियोगिकत्वच्रिहेण साध्याभाचे यावत्साध्यप्रतियोगिक 
त्वचिवक्षया तद्वारणात्‌ (५ )। 

चतुर्शळक्षरो निघ मत्वव्याप्येति । 

ननु निर्धमत्वव्याप्याभाववति पर्यतमहानसादौ चन्हाभावा 
भावस्य चन्हिस्वरूपस्य यावडिपक्षादृत्तित्वेपि वन्ह्यममावभेदस्य 
यावहिपक्षवृ त्तित्वसंभवाज्नाव्याप्तिः न चात्येताभाव एव -सकलसा- 
ध्याभाववन्निष्ठो निवेश्यः तदनिवेशे थमवान्‌ वन्हेरित्यादावति 
व्याप्तिरयोगोलके वन्हिभेदासत्त्वादिति वाच्यम्‌ । धमाभाववति 
बन्द्यादी वन्हिभेदासत्त्वेनातिव्याप्तरनवकाशादितिचेत्‌ । वन्ह्य- 
भावान्यत्वविशिष्टनिध मत्वव्यांप्यवान वन्ह्यमावान्यत्वविशिष्टनिवं 
न्हित्वादित्यादावव्याप्तिस्तत्र साध्याभाववति 'वन्ह्यभाचे वन्ह्यभाव- 
भेदात्मकहेतुभेदस्यासत्त्वात पर्वतादौ च वन्ह्याःमकहेत्वभावस्य 
यावडिपक्षावत्तिस्वादिति (६) 


ज्ञागदीश्यां ४२ पृष्ठ--निरुक्तपतियोगिवेयधिकरण्यावच्छि- 
स्नेत्यादि 


नन्वत्र - कपिसंयोगी एतदक्षत्वादित्यादावव्याप्तिवारणाय 
खाध्याभावे पतियोगिवैयधिकरण्यस्य साथ क्येऽपि हेत्वभावे 
पृतियोगिवैयधिकरण्यमनर्थकमेच न .चैतदुक्षत्वचान्‌ कपिसंयोगादि 
त्यादाचतिव्याप्तिवारणाय तदिति वाच्यम्‌ । तत्र साध्याभाववति 
जलादौ कपिसंयोगाभावस्यासत््वेपि तद्वच्छिन्नाभावस्यापि तश्रा 
खत्वात्तद्दन्निष्ठात्यन्ता भावापतियोगित्वरूपसाध्याभावव्यापक्त्वस्य 
हेत्वमावेऽभावादितिचेन्न। दरव्यं विशिएसरवादित्याचव्याप्तिचारणाय 
पृतिथोगिवेयधिकरणयस्य व्यापकताशरीरे निवेशनीयत्वात अन्यथा 
द्रव्यत्वाभावव ति गुणादी विशिष्टसच्वाभावत्वावच्छिन्नाभावस्य 
सचास्वरूपतया तस्य. तृत्र सत्वेन विशिष्टसत्ताभावत्त्वर्य व्याप 
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FNRI कक TIRE क यम ला 
कंताबच्छेरकत्व विरहादव्याप्तिः । अधुना तु पुतियोगिवेयधिकरण्या 
वच्चिछन्नाभावस्य व्यापकताशरीरे निवेशनीयतया गुणादो विशिए- 
सराभाऽस्याभावसत्वेऽपि तादशाभावपुतियोगिनो विशिष्टसत्वा 
भावस्यापि सत्त्वेन तद्टाषवारण5पि TUTA कपिसंयोगादित्या 
दावतिव्याप्तिदु बरिचेति तद्वारणाय हेत्वभावे पुतियोगिवेयधिकर- 
ण्यावच्छिन्नत्यविशेषणमंबश्यं निगेशनीयमिति ध्येयम्‌। वस्तुतः 
साध्याभाववन्निष्ठाधिकरणतानिरू पकतावच्छेदकाजुयोगितानिरूपि 
तप्रतियोगिताया अवच्छेदकर्वाभावस्य ताडशाभावत्वे निवेशनीय 
तयैत्र gati िशिप्टसस्वादित्यादाचव्याप्तिवारणखंभवे व्यापक- 
ताशरीरे प्रतियोगिवैयधिकरण्यमनादेयमिति ध्येयम (७) 

इति जागदीश्याः RETIA । 


N ..... Oe pea 
पिहव्याघ्रलक्षण-जागदार्याः PETAN | 
साध्यासामानाधिकरण्यस्य तृतीयपरिष्कार परित्यज्य चतुथ 
परिप्काराचुसरणो विषमव्याप्ते हेतावव्याप्ति गौरवञ्च बीजत्वे- 
नोक्त जगदीशेन । ` - 
ननु साध्यसामान्यनिष्टाभाचेत्यादिकटप साध्यतावच्छेदक- 
संवस्थाबछिन्नाधेयतानिवशस्य!बश्यकत्वम्‌ अन्यथा लला 
न्घावच्छिन्नपर्वतबृत्तिः तथा च द्रव्यवान्‌ धूमादित्यादावब्याप्तिः 
साध्यसामान्यनिष्ठाभावप्रतियोगिसाध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छि- 
ज्ञाथेयत्वाप्रसिद्धेः सच्चात्‌। सच केचित्‌ । साप्यसामान्य 
निष्ठाभावीयसाध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नाधेयत्वसबन्धाव- ; 
डिडन्नप्रतियोगिताश्रयनिरूपितशत्तित्वस्यानधिकरणत्वमेव निष्ट्रष्द्‌ 
ठार्थाः | तथा च पर्वतादौ वन्हिनिष्ठाभाव प्रतियोगित्वाभावाज्नाव्यात्ति 
Reng: अत्र यद्यप्येताद्वशसंबन्धस्य वृस्यनियामकतया po 
वडिछन्नप्रतियोगित्वापुसिद्धया 5संभबापत्तिः तथापि सार - 
इकसंबस्धावज्छिन्नत्वसाध्यनिषठत्वोमयाभाचवरवस्याधेयतारया नि. 
चेशेन पूर्वोक्त ति॥१॥ . रा 
वेशेन पूर्वोक्तदोषानबकाश इ | लाह 
` अथा नपच्ने 
kaa संभवति महानस क य 
Es यः र््ततृत्तित्वाभावस्ततातियोगि KUA 
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तन्निरूपकाधिकरणबृत्तित्वस्य पर्नतीयधूमै सत्त्वादिति चेन्न । व्यधि- 
_करणद्वयदृच्तिसा थ्यतावच्छेदकक.वस्य विषमव्याप्तिपदेन विचक्षि- 
तत्वान्नानुपपत्तिरिति ध्येयम्‌ ॥ R 

साध्यनिए्ठाधेयस्वानिरूपका धिकरणग्रृत्तित्वानधिकरणत्वमित्यत्र 
quaga साध्यतावच्छेदकसम्घन्धावच्छिन्नं चोष्यं अन्यथा 
समवायेन रूपचान्‌ मह।कालत्वादित्यादौ व्यमिचारिप्यतिब्याप्ति 
रितिज्ञगदीशः ॥ 

यद्यपि कालिकसंवन्धावञ्छिन्नरूपनिष्डाधेयतानिरूपक्काधिः 
करणत्वस्यैव महापूछये सत्वात्‌ संबन्धसामान्येन रूपनिप्डा- 
घधेयत्वानिरूपकाधिकरणत्शं न महाप॒ल्ये कि तु गगन एब 
तन्निरूपितत्ृत्तिःवानधिकरणःडां च कालत्वहेताचपि तथा च 
तमीवातिऽयापितसंभये महाकालत्वपर्यम्तानुधाचनं च्यर्थम्‌ 
तथापि याहूशव्यभिचारिमात्र पवाधेयताथां साध्यतावच्छेदक 
संबन्धानिवेशेऽतिव्याप्तिस्ताइ्ृशहेतुः महाकालत्वमेच न तु केवलं 
काळत्वम्‌।. तथा हि। जन्यरूपवान्‌ काळत्वादित्याचौ जन्यभावान- 
धिकरणमहापूल्ये कालिकसंबन्धावच्छिम्ना या जन्यरूपादि निष्डा- 
थेयता तदनिरूपकाधिकरणत्वस्य सत्त्वात्‌ तादशपृलयनिरूपित- 
वृत्तित्वस्य काळत्वे सच्त्यात्‌ महाकाळत्वानुधाचनम्‌ । तथा च 
महाकाले वृत्तिमन्मात्रस्येच कालिकसंचन्धेन वृत्तिमन्मात्रस्थेव 
कालिकसंबन्धेन वृत्तित्वात्‌ न कालिकसंचन्धावच्छिन्नकिञ्चिन्निष्टा- 
धेयताया अनिरूपकाधिकररात्ब' महाकालेऽस्तीति ॥ ३॥ 

अस्माक ' तु ताइरासम्वंधेन यद्धेतुसंचन्धित्ां तस्य स्वरूव- 
संबन्धाचच्छिन्नाभावमादाय लक्षणसमन्वयसंभबांदिति जगदीशः 

अत्रेयमाशंका हेतुतावच्छ दकसंबन्धावच्छिन्नयद्धर्माचच्छिन्ना 
भागत्वेन व्यापकतानिबेशे साध्यनिष्ठाधेयत्वानिरूपकाधिकरशा 
बृत्यभावमरतियोगितानचच्छेदकं हेतुतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्त 
यद्धमांवच्छिन्नाभावत्ग॑ aade व्याप्तिरिति पर्यवस्यति 
तल साध्यनिष्ठाधेयत्वानिरूपकाधिकरणतरत्तित्वमचश्यं हेतुता- 
बच्छेदकसंबन्धेन घक्तब्यम्‌ “अन्यथा बन्हिमान्‌ धूमादित्यादौ 
साध्यनिष्ठाधेयत्वा निरुपकाधिकरणीभूतो यो धूमाबयवस्तत्र . 
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0000 aaa अअ 
amaaa समवायेन बतंमानत्वात्तत्मतियोगितावच्छेदक धः 
माभावत्वमिःयब्याप्तेः । एवं च सत्तावान्‌ ज्ञातेरित्यादौ 
साध्यनिष्राधेयत्वानिरुपक्ाधिकरणे सामान्यादा हेतुतावच्छेदक 
संचन्धेन वृत्तिशवाप्रसिङ्याऽत्याप्तिः पत्रं च याइरास्थलऽन्याप्स्या 
पूर्वाक्तलक्षणं परित्यज्य एतादशळूक्षएां कृतं ताइृशस्थल TAT- 
व्याप्तिः सम्भवतीति तामुपेद्य कथं चलत्ववान्‌ तद्धनादित्यादिः 
स्थळांतराचुधाचनं कृतम्‌ एवं द्रव्यं विशिष्टसत्त्वादित्यत्र साध्य- 
निष्ठाधेयत्वानिरूपकाधिकरणो गुण सत्तास्वरूपविशिष्टसत्ताभावा- 
भावों चर्तते तत्मतियोगिताबच्छेदक विशिष्टसच्चामावत्वमिवि 


~ 


आाप्यब्याप्तिपरिहार एताइृशविवक्षायां न संभवतीति चेत्‌ क 
aag: साध्यनिष्टाघेयत्वानिरूयकाधिकरण चब्याप्रकतावच्छेदक, 
त्वमत्र साभ्यनिष्टाधेयत्वानिरूपकाधिकरणीभूतयरिकचिद्वथक्तशत्यः 
धिकरणत!नवच्छेइकं qarasi निवेशनीयम्‌ ॥ ४॥ _ | 
साध्यानधिकणणेत्यादौ नञ्व्यत्ययेन चरसाधिकरणत्वेन सहा 
न्वयालामालाम इति जगदीशाः | 
ननु साथ्यानधिकरणानभ्रिकणत्वशाब्देन साध्यं ह यद्धिकर- 
णानधिकरणं तस्वाभावस्याबोधन/द्खडूतिरिति चेत्‌ : Ta 
बहुत्रीहिस्थले विग्रहवाक्येन MTU: प याव्या तबाह a 
रोत्येनान्तयावगाहिबोधः समासेन जन्यत इत ब्युत्पत्त पि 
मनधिकरणमाधेयतानिरूपक यस्य साध्यस्येति aes 
ततोऽधिकरणानधिकणं यस्य इति तदुत्तरं आवत्या नस a 
IJET: । नञः साध्यपदोत्तरं निपातः भट्टाचयण नञः स 
तह्य चापि नयेन व्युत्पत्यचिरोधात्‌ तः ह i 
दार्थ साध्यनिष्ठाधेयत्वनिरूपकत्वाबच्छिन्षमति र [ms 
करणमिति वोधः। समासनतु a व 
दकीभूतनि श्रयताचत्साष्याम 
त तु दोर बृततितानिरूपकत्वस्याधिः 
करण हिनोक्तप्रकार एव बोधः द्वितीयवहुत्रीहिणा तु उन 
ma मम wata भरयत्वनिरूपकत्वाघञ्छिन्तम्रतिः 
स्तत्पदार्थे ्नअव्यत्ययेन सा ष्ठाः miy क 
गोगिताकशेदतदधिकरणगिरुपितत्व प l 
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ताहूशवृतित्वमात्रं नज्तत्पुरुषण तदभाव इति रीत्या चरमाधिकर- 
'णांशविनिमुक्तत्य साध्यनिष्ठाधेयत्वानिरूपकाधिकरणवृत्तित्वाभाव- 
रूपस्य प्रथमळक्षणाथ स्यावगतेः । द्वितीयलक्षणार्थावगतिस्तु एवं- 
रीत्या। साध्य ल्यानधिकरणां साध्यानधिकरणां साध्यवदुभिन्नमिति 
यावत्‌ तेवाधिकरणमाधेयतानिरूपकं यस्येति चाक्येन यन्नि- 
छाधेयतानिरूपकं साध्यवद्धिन्नमिति बोधः समासेन तु साध्यवदि- 
भन्ननिरूपित इृत्तित्वं यत्पदाथे वोध्यते इति प्राचां समाधानम्‌ । ५॥ 
_ अत्र केचिदाक्षिपन्ति हेतुतावच्छेरकसंबन्धावच्छिन्नहेत्वधिक- 
रणावच्छे्यसाध्योपलक्षितनिरूपितबृत्तित्वा भावस्येव लक्षणे निवेशः। 
अन्यथा चन्हिगगभावे चन्हि विशिएनिरूपितवृत्तित्वाभावस्य 
सत्वात्‌ चन्हिमान्‌ बन्हिम्रागभावादित्यादावय्याप्तिस्स्यात्‌ तथा च 
कथं हेत्वथिकररानिष्ठावच्छेइकतायां निरवच्छिन्नः्चं निवेशित 
मिति। तन्न । साध्योपलक्षितनिरूपितवृत्तिस्वाभावस्य निवेशेऽपि 
चन्हिमान्‌ बन्हिमाग भावादित्यादावव्याप्तिबारणारथं हेत्वधिकरः 
णनिष्ठावच्छेद्कतायां निरबच्छिन्नत्यां देयम्‌ । अन्यथा वन्ह्यधिकः 
रणकाछावच्छेरेन चन्ह्मपछक्षितनिरूपितवृत्तित्वभावसत्वादब्या्ि 
रिति ध्येयम्‌॥ ६॥ 
इति त्या० आ० do शुक्लोपनामक पं० श्री गिरीशशस्मंणा 
संकलितं क्रो डपत्रं समाप्तम्‌ । 
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तर्कसंग्रहः । ` 


न्यायबोधिनी-पदत्यव्यास्याद्वयोपेतः , 
उपयुक्तरिप्पण्या समल्कृतश्च ॥ | 
उक्तविधरिष्पण्यालंकृत उष ग्रन्योऽतीचोपयोगी छात्राणाम्‌ 


| 
| 
A 
। 
| 
| 


मायरिचत्तव्यवस्यासारसमुञ्चयः-- 
सदिपपणः | 

अपूर्वोऽयं भर्मशाखमन्थः ~ यी 
| दुर्गालप्तशती ( yaara: ) न 
| काशोस्थविद्याविलासयन्त्रालयमुद्रितः AA SF 


पुस्तकप्राततिस्थानम-_ 


| पं० ग्रौकनकलाल ठाकुर) ` शास्र खेलांड़ीलाल 
के झो.-न.६८टेढीनोम t. ससकतबुकछिपो 


ER rN Nn 
हि A ie s Sa WA cN se ० | र कचौरीगलो बनारस सिटी | 


— 


` 
DoD RR UN CULT 


e 


"Toe ० 3 0200 5 s MY Ys) YA 
AN ० रे CC-0.Panini Kanya,Maha Vidyalaya Collection. Fa irh . ९: 
x f í 0-0): RES 
T E S e 0 आल्य f Boe fi 


